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निवेदन 


बापू के सम्बन्ध सें न जानें कितना लिखा जा 
चुकां है और न जानें कितना कुछ लिखा जाता 
रहेगा | सोभाग्य से मैं मी उनके यत्‌किख्ित्‌ सम्पक में 
आया था । पर मुझे पता न था कि यह पुस्तिका कभी 
मेरे द्वारा भी लिखी जा सकेगी | फिर भी यह आज 
पाठकों के सामने उपस्थित है। बात यह हुई कि 
अमी कुछ दिनों पहले मुझे चिरगाँव जाने का सुअवसर 
मिल था | वहाँ मेरे मित्र गुप्त बन्धुओं ने मुझे 
प्रेशिति किया कि बापू के सम्बन्ध के अपने संस्मरण मैं 
लिख दू । उनकी दृष्टि में ऐसी रचनाओं का साहित्य 
में अपना विशिष्ट स्थान है | जन सामान्य ने किसी 
महापुरुष को अपने किस दृष्टि कोण से देखा है, 
इसकी उपेक्षा इतिहासकार भी नहीं कर सकता। 


उनके इस प्रोत्साइन और आग्रह के कारण ही यह 
पुष्तिका लिखी गई है। बदि इससे मैं अपने पाठकों 
को भी तुष्ट कर सकू तो अपना परिश्रम सफल 
समझ गा | । 

मरी इच्छा थी, प्रकाश्नित होने के पहले इसे बापू 
को दिखा लू । परन्तु इन दिनों वे जिन महत्कायों मे 
लगे हैं, उसके कारण यह सम्भव नहीं हो सका। 
फिरे भी मैंने अपनी ओर सर पूरा प्रयत्त किया है कि 
अप्रामाणिक कुछ भी न लिखा जाय | 
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पहली भेट 


महाध्मा गांधीजी से मिलने की मेरी बडी 
इच्छा थी । तरह तरह की बाते उनके सम्बन्ध में 
सुनी थीं। खास करके वे बात कि चाहे जिससे वे 
नहीं मिलते; अकेले में नहीं मिलते, क्योंकि हर वक्त 
उनके आस पास मेला छगा रहता है; विना विशेष 
काय के भी नहीं मिलते ओर विलायती वस्त्रधारी 
से भी नहीं मिलते ! निर्धारित समय के लिए, पहले से 
निश्चित समय पर ही मिलते हैं । इन सब बातों से 
उत्कष्ठा और भी बढ़ी कि महात्माजी से मिला 
अवश्य जाय । 
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सन्‌ १९२५ में १६ जून के दिन स्वर्गीय 
चित्तरंजनदासजी को मृत्यु दाधजिलिंग में हुई थी । 
गांधीजी कलकत्ता में उन्हींके स्थान पर रस्सा रोड 
भवानी पूर में, जिसका नाम अब आशुतोष मुकर्जी 
रोड है, कुछ समय के लिए ठहरे थे। में भी उस 
समय कलकत्ता में ही नं० ५० हरीश मुकर्जी रोड 
भवानीपुर में रहता था। उक्त दोनों स्थान एक मील 
के अन्दर थे। साइस करके १९२५ के जुलाई महीने 
में मेंने एक दिन एक पोस्टकाड महात्माजी को लिखा 
कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ । एकान्त में केवल 
में ओर आप रहें | समय तीस मिनटं का चाहिए, । 
ह््न्दू मुसलमान समस्या पर बात करनी है । यह बात 
विशेषरूप से स्पष्ट करके छिख दी थी कि मैं विलायंती 
वस्त्र पहनता हूँ, अतणव उन्हीं वस्त्रों में मिलूगा । 

यहाँ यंह बता देना आवश्यक है कि उन 
दिनों में विदेशों वस्त्रों को ही सम्यता सूचक मानता 
था । जनता में भी उसीकी धाक थी । 
कलकत्ता के अंग्रजी फर्म रेंकिन कम्पनी 
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पर ही मेरे सूट आदि बनाने का भार था। इसमें मेरा 
बहुत द्रव्य खच होता था। कभी कभी में घोती- 
कुरता भी पहनता था । 

पोस्ट काड लिखते समय मेरी घारणा थी 
कि यद्द मशात्माजी तक नहीं पहुँच सकेगा और बीच 
में ही रद्दी की टोकरी में डाल दिया जायगा। परन्तु 
दो तीन दिन के बाद स्वर्गीय महादेव देसाई का 
लिखा हुआ एक पत्र डाक से आगया। पढ़कर 
आश्रयंमय प्रसन्नता हुई कि पुझे एक ही दो दिन के 
बाद सबेरे सात बजे महात्माजी से भेट करने की 
अनुमति मिल गई है| अबं॑ नई घबहाइट यह थी 
कि इतने बडे आदमी के पास जाकर में क्‍या बात 
करूगा । काड लिखते समय तीस मिनट का समय 
बिना सोचे समझे ही चाहा था। अब सोचने लगा 
कि इस हछम्बे समय के लिए. बात क्‍या होगी । 
हिम्मत जैसे डगमगा गई । जी में आया, 
समय की स्वीकृति देने के लिए. धन्यवाद देकर लिख 
दूँ कि अब नहीं आ सकूगा । पर उसी समय फिर 
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ख्याल हुआ कि ईश्वर की कृपा से ही यह अद्वितीय 
अवसर हाथ आया है। इतने बड़े व्यक्ति से अकेले 
में तीस मिनट वार्ताछाप करने का सोभाग्य मिलेया 
और वह भी हिन्दू-मुस॒लिम जैसे महत्वपूर्ण विषय 
पर । अतएव वहाँ मुझे उपहासाल्यद ही क्यों न 
होना पड़े, परन्तु इस मौके को छोडना नहीं चाहिए। 
अन्तिम मिश्रय मेंने यही किया कि में अधश्य 
जाऊंगा । 

विदेशी वच्चों का धोती कुर्ता पहनकर 
में निर्धारित तिथि पर निश्चित समय के दो मिनट 
पहले महात्माजी के निवास स्थान पर पहुँचा । स्वय- 
सवर्कों का पहरा नीचे से ऊपर तक था । श्रोमह्देव 
देसाई का पत्र दिखाने पर एक मिनट के अन्दर ही 
भीतर का बुछावा आ गया और तत्काल ही मुझे 
भहात्माजी के सम्मुख उपस्थित किया गया । 

आज जब ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ, तब उस 
प्रटनां को २० बरस से ऊपर हो चुके हैं। उस 
समय का समी कुछ ज्यों का त्यों याद रहना 
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कठिन है। फिर भी कुछ बात ऐसी होती हैं, 
जिनकी छाप कभी नहीं मिटती | मैंने महात्माज़ी को 
देखा भर मेरे हाथ प्रणाम के लिए अपने आप ऊपर 
उठ गये । 

महात्माजी के पास उस समय श्रीमती 
सरोजिनी नायडू बेठी हुई थीं। मैंने सोचा शायद 
एक्ान्त में बात नहीं होगी। परन्तु उसी समय 
श्रीमती नायडू बहाँ से उठ कर चली गई और 
महात्माजी का संकेत पाकर में उनके समने बेठ 
गया । 

महांत्माजी ने मधुरवाणी से हिन्दी में कहां--- 
कहिए ! 

कहाँ से वया प्रारम्म करू १ मुझे प्रतीत हुआ. 
कि हृदय में धड़कन शुरू हो गई है | सिर में चक्कर- 
सा आ गया । घबराहट में मुह से निकछश--आपसे 
अगरेजी में बात करू या हिन्दी में ! 

उन्होंने उत्तर दिया--मैं हिन्दी अच्छी तरह 
समझ लेता हूँ । द 
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इस समय तक में प्रकृतिस्थ हो चुका था । 
मेंने तत्काल ही मुख्य बात छेड दी और लगभग 
१५ मिनट तक बोछता रहा | मेरे कथन का सारांश 
यह हे--जिस तरह के ऐक्य का उपदेश आप देते 
हैं, उससे मैं सहमत नहीं हूँ । शेर और बकरी का 
मेल असम्भव है। शेर बकरी की तरह हो जाय या 
बकरी शेर की तरह, तभी दोनों में मेल हो सकता 
हैं। हिन्दू दब्बू और कायर हैं, बकरी की तरह । 
ओर मुसलमान दबद्ध ओर बहादुर हैं, शेर की 
तरह । जब तक यह स्थिति रहेगी, दोनों बराबरी पर 
नहीं आ सकते । उनमे मेल नहीं हो सकता । 

महात्माजी शान्ति और गम्भीरता से मेरी 
बात सुनते रददे । मेरा वक्तव्य समाप्त होने पर उन्होंने 
मुझे अपना अहिंसा का सिद्धान्त समझाया । मेरी 
वाणी खुल चुकी थी। उनका कथन समाप्त होने पर 
उनके तकों को काटने के लिए. मैं अपनी युक्तियाँ 
देने लगा, परन्तु थोड़ी देर में मैंने अपनी रिस्टवाच 
देखी और बीच में ही रुक गया । कहा--निर्धा रित 
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तीस मिनट का समय पूरा हो गया है, इसलिए अब 
आशा चाहता हूँ । परन्तु ओर बातें तो बाकी रह 
गई हैं । 
महात्माजी ने कहा--अंगरेजी दनिक 
“हइग्लिशमेन” के सम्पादक से मेरा समय इसके बाद 
ही निर्धारित है | वे आने ही वाले हैं। किन्तु जब 
तक ने आ न जाय, तब तक आप कहते चलिए | 
मैंने फ्रिर से अपना वक्तव्य आरम्म किया 
ही था तब तक सूचना मिली कि “इंग्लिशमेन” के 
सम्पादक आ गये हैं। उठते उठते मैंने कह--- 
महात्माजी समय पूरा हो गया है और मेरी बांत पूरी 
नहीं हुई । सो इसके लिए फिर कभी देखा जायगा । 
महात्माजी ने गम्मोरता से उत्तर दिया>- 
आपकी बातचीत रोचक है। आप किर से आइएगा । 
मेंने आगे के लिए समय माँगा, इस पर 
महात्माजी ने “महादेव” के पास जाने की बात कही । 
महांत्माजी के कमरे से उठकर स्वयं सेवकों से 
मेंने “महादेव” का पता पूछा । पास का जो कमरा 
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बताया गया, वहाँ जाकर देखा कि एक साधारण 
लम्बा सा व्यक्ति बेठा है। उसके इधर उधर कागद 
पत्र हैं ओर कुछ रुपये पसे भी रक्‍्खे 6ैं। मैंने 
पूछा--महादेवजो आपका ही नाम है ! 

उत्तर मिला--हाँ, कहिए, । 

मेंने बताया कि आज के निर्धारित समय में 
महात्मा गांधोजी से मेरी बातचीत पूरी नहीं हुई है। 
महात्माजी ने स्वयं आशा दी है कि में उनसे फिर 
मिलू , सो उनसे मिलने के लिए मुझे फिर से 
समय चाहिए । 

महादेवजी ने कहा--सूचना आपके पास डाक 
से पहुँच जायगी | 

कायदे की बात थी ! घर जाकर मैने भी 
कायदा बरता । महात्मांजी को पत्र लिखा कि आज 
की मुलाकात में जैसा ते हुआ है उसके अनुसार 
प्रार्थना है कि अबकी बार मुझे ६० मिनट का समय 
दीजिए । दिवू-मुसलिम समस्या के अतिरिक्त मुझे 
अन्य विषयों पर भी बातचीत करनी है । उन सबका 
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संकेत करना भी नहीं मूला, किन्तु इस समय वे 
ध्यान से हट चुके हैं । 

चार छः दिन के बाद उस समय के 
महादेवजी और आगे के महादेव भाई का एक काड 
मिल गया, जिसमें एक या दो दिन के बाद ही 
आगे फी किसी तिथि पर मुझे सुबह ७ बजे 
बुलावा गया था । 


दूसरी वार 


- मैं निश्चित समय पर पहुँचा ओर पहले की 
' ही भाँति महात्माजी से वार्ता आरम्म हुई। हिन्दु- 
मुसलिम विषयक चर्चा पूरी हुई, परन्तु महात्माजी की 
बातों से न तो मैं सहमत हुआ और न समन्तुष्ठ ही । 
ओर बहुत सी बातचीत के बाद मैंने पूछा--अभी 
आप कब तक कलकत्त में रहेंगे । 

उन्होंने बवाया--अभी कुछ दिन ओर ठहृरना 
है | किन्तु इस स्थान पर नहीं, अन्य कहीं ठहृरूगा । 
कहाँ ठहरना है, इसका निदचय नहीं है। अन्यन्र 
जाना इसलिए जरूरी है कि श्रीमती वासन्ती देवी अब 
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विधवा हैं, दुखी हैं और मेरे कारण सब समय यहाँ 
भीड छगी रहती है। उन्हें कष्ट होता होगा | 

मेंने प्राथना की--तब आप मेरे पास ठहर । 
परन्तु इसके पहले आप मेरा स्थान देख लें कि वहाँ 
ठहरने में आपको सुविधा होगी या नहीं । आप यदि 
मेरे यहाँ ठहरंगे तो में अपना अह्दोभाग्य समझूगा । 
यद्यपि में इस योग्य नहीं हूँ कि आपका आतिथ्य 
कर सकू । 

महात्माजी ने कद्दा--मुझे ठहृरने में . आपत्ति 
न होगी । महादेव जाकर स्थान देख आवेगा । 

मेंने कहा--महादेव वर्गरह से ठीक न होगा । 
आप ही स्वयं कष्ट कर । 

“कोई हज नहीं, मद्ददेव सब कुछ कर 
लेगा ---कहकर उन्होंने आवाज दी-- “महादेव !”” 
महादेव के आने पर महात्माजी ने गुजराती भाषा में 
उनसे कहा--यह एक ग्रहस्थ सजन हैँं। अपने यहाँ 
ठह्रने को मुझे निमन्त्रित करते हैं । अपने को तो 
अन्यत्र कहीं ठदरना ही है, अतर्व तुम इनके यहों 
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जाकर इनको घर देख आओ । और यदि ठीक हो 
तो इन्ही के यहाँ ठहरने का ठीक हो सकता है । 

महादेव देसाई को न तो में जानता था और 
न मैंने उनका नाम ही सुना था। रंग ढंग से उन्हें 
मैंने महात्माजी का कोई निम्नकोटि का क्लक समझा 
इसलिए उनका मेरे पास शाम का आना, महात्मा 
गांधी के ठहरने का मकान देखने के लिए, मैंने 
पसन्द नहीं किया । मुझे कया पता था कि महादेव 
भाई गांधीजी के दाहिने हाथ हैं ओर आगे चलकर 
उनको मुझे डिपुटी गांधी का खिताब देना पड़ेगा । 
उष्होंने मेरा पूरा पता और मेरी सुविधा का समय 
यूछा । 

मेंने शाम के ६ बजे का समय दिया। किन्तु 
उन जैसे निम्न कमंचारी को लाने के छिए अपनी 
मोटर भेज देने की कोई आवश्यकता उस समय मैंने 
नहीं समझी । 

निर्धारित समय पर महादेवजी स्वयं टाम द्वारा 
एवं पेदल घ्वल कर मेरे यहाँ आ पहुँचे । उन्हें मैंने 


दूसरी बार 


मक्कान दिखा दिया ओर यह तय हुआ कि महात्माजी 
और उनके साथी कोन कहाँ ठहरगे । 
यह सब हो जाने के बाद उन्होंने कहा कि वे 
मुझसे बातें करना चाहते हैं। लगभग डेढ़ घण्टे 
हम दोनों में बातें हुई । मेने महात्माजी 
के सम्बन्ध में, ओर उन्होंने मेरे सम्बन्ध में 
झर्थात्‌ एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के सम्बन्ध में 
जानकारी हासिल की | में किस जाति का हूँ, मेरे 
विचार क्या हैं, परिवार में कोन कौन किस विचार 
के हैं, रइन सहन का तरीका,आमदनी का अन्दाजा- 
इत्यादि सत्र कुछ उन्होंने मेरे सम्बन्ध में पूछा। 
महात्माजी के सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि उनके 
ठहराने पर कामोड का प्रबन्ध करना होगा | और 
. महतर मकान के अन्दर आवेगा | ख्ियों का पर्दा 
छुआहछूत का विचार नहीं करना होगा । सवेजाति 
के लोगों का आना-जाना लगा रहेगा । उन सब के 
प्रति सम भाव वतना होगा । उन्होंने यह भी बताया 
कि महात्माजी को महमान बनाने वार्लों के पीछे 
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युलिस के लोग लग जाते हैं ओर उन्हें तंग करते हैं। 
मैंने कहा--में इन सब बातों को मानने वाला 
/ूँ। बर्ताव भी मेरा ऐसा ही है। इन शर्तों में मेरे 
लिए कठिनाई नहीं है। ओर न में राजनीतिक हूँ 
और न अपराधी । पुलिस का डर मुझे नहीं है । 
यह जानकर मुझे प्रसन्‍नता हुई कि मेरे रहन 
सहन का तरीका, घर की स्वच्छता और प्रत्येक वस्तु 
का वंयवस्थित रूप से रहना, महादेव भाई ने पसन्द 
किया है। और उन्हें आशा है गांधीजी मी पसन्द 
करगे ) यहाँ रहकर उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा । 
इसे मैंने अपना अद्दोमाग्य समझा और इसके. 
लिए, महादेव भाई को मेंने धन्यवाद दिया । 
उन्होंने खादी के सम्बन्ध में मेरे विचार पूछे । 
मैंने कहा--खादी. मुझे बिलकुल नापसंद है | एकदम 
गंवारू ओर भद्दी ! वर्षा के दिन हों तो एक एक 
दो दो दिन तक सूखने का नाम नहीं लेती । 
विल्ययती वर्त्रों की बात ही दूसरी है, देखने में 
स्वच्छ ओर सुन्दर । में उन्हे भी विलायती वस्त्र ही 


५१५ दूसरी वार 


व्यवहार के लिए दूगा। क्योंकि खादौ में मेरा 
विश्वास रत्ती भर भी नहीं | 

महादेव भाई ने पूछा कि खादी के विषय में 
मुझे कोई जिद तो नहीं है ओर खुला विचार रख 
कंर उसके विषय में कुछ सुनने समझने को भी क्‍या 
मैं तेयार रह सकूँगा ! द स्‍ 

मैंने कह्ा--मुझे किसी बात का दुराग्रह नहीं 
है । लेकिन जिस चीज को मैं ठीक समझता हूँ, 
उसे ठीक कहता हूँ, जिसे गलत समझता हूँ उसे 
गलद कंद्वता हूँ | भीतर कुछ, बाहर कुछ, यह मुझे 
पसन्द नहीं । झूठ से, बनावड से, नफरत है | यदि 
में खादी का कायल हो जाऊ, तो उसे मान दूँगा । 
उसे अच्छा समझूगा तो अच्छा कहूँगा। परन्तु इसकी 
आशा नहीं है । उत्तम वस्तु ही महात्माजी को 
ध्यवहार के लिए, देना चाहता हूँ। ओर विदेशी वस्त्र 
ही मेरी दृष्टि में उत्तम हैं । 

महादेव भाई ने मेरी बातें सुन लीं | तब मैंने 
पूछा--कब आऊं महात्माजी का निश्चय सुनने 
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के लिए ! 

दूसरे दिन सात बजे का समय मुझे दिया 
गया । निदिचत समय पर महात्माजी से एकास्त में 
भेट हुई | उन्होंने कहा--महादेव से सब हल मालूम 
हो गया है। आपके यहाँ ठहरने में मुझे कोई आपत्ति 
नहीं हैं । परन्तु भीमती वासन्ती देवी से पूछकर 
अन्तिम निणय कछ होगा । - 

बड़ी प्रसन्‍नता हुईं | वूसरे दिन उसी समय 
महात्माजी के निकट जा पहुँचा । तब उन्होंने बताया 
कि श्रीमती वासन्ती देवी जोरदार आग्रह करतीं हैं । 
उनका कहना है, में यहीं ठहरा रहेूँ । वे मुझे अन्यत्र 
नहीं जाने दगी, तब अन्यत्र जाना नहीं हो सकता । 

मुझे बड़ा दुःख हुआ और मेरा सारा उत्साह 
फीका पड़ गया। मैंने कहा--मैं बड़ी भारी आशा लेकर 
आया था, परन्तु उस पर पानी पड गया है । कुछ 
क्यों न हो श्रीमती वासन्ती देवी को भी दुखी करना 
ठीक नहीं है, क्योंकि दास महोदय की झत्यु 
हाल ही में हुई है। सो इस समय तो आभका यहीं 
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रहना ठीक है, किन्तु अब इसके बाद आप जब 
कलकत्त पधार तो मेरे दी पास ठहर । यह वचन में 
आपसे चाहता हूँ । 

उन्होंने कहा--वचन देना तो मुश्किल है, 
किन्तु मैं आपकी बात ध्यान में रकखेंगा । 

मेरे लिए यद्दी बहुत था | में चला आया | 

घर के लोगों को और मुझे भी घड़ी निराशा 
हुई कि इस वार महात्माजी मेरे घर आते झआाते रह 
गये । इस वार खादी के विषय में उनके साथ मेरी 
कोई बात नहीं हुई ओर न उन्होंने मेरे विलायती 
वरस्त्रों को लक्ष्य करके ही कुछ कद्दा । 


मेरा निमन्त्रण 


सन्‌ १९२६ के नवम्बर मांस में किसी अख- 
बार में यह समाचार पढ़ा कि गोहाटी में होने वाली 
कांग्रस में सम्मिलित होने के लिए महात्माजी कलकत्त 
होते हुए जायगे । 

अपने पूर्व निश्चय के अनुसार महात्माजी 
इन दिनों लगभग एक वर्ष तक साबरमती आश्रम में 
विराजते थे । बाइर का कोई दौरा उन्होंने नहीं 
किया था । अतएव बाहर के लोगों में उनके दशन 
की उत्सुकता ओर भी अधिक थी । 

युक्तप्रान्त के पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर 
निवासी श्रीबलवीरसिंह अग्रवाल इन दिलों मेरे सेक्रटरी 
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के रूप में काम करते थे । ये सजन कुछ वष पूष 
साबरमती आश्रम में रह चुके थे। अतएव महात्माजी 
तथा उनके अन्य सहकमियों के साथ उनका पूरा 
परिचय था। 

मेंने तुरन्त एक पत्र महात्माजी को लिखा 
ओर उन्हें याद दिछाथा कि पिछली वार श्रीमती 
वासन्ती देवी के यहाँ आप से मेरी बात हुई थी ॥ 
मैंने प्राथना की कि आप 'अबकी वार मेरे यहाँ ही 
ठहर । उनका उत्तर आया कि साथियों में मुसलमान 
और अन्य धर्मावलम्बी बहुत-से होंगे, इसलिए, आप 
के यहाँ ठहरना ठीक न होगा । 

इस वार श्रीबलवीरसिंहजी ने भी मेरे साथ 
महात्माजी को निजी पत्र लिखा और आग्रह किया 
कि इस वार वे मेरे यहाँ ही ठहर । अपने पत्र में 
मेंने जोर देकर फह्ठा था कि धम ओर जात-पाँत की 
वाधा मेरे लिए कुछ नहीं है । जितने भी व्यक्ति हों 
मेरे यहाँ ही रहें । नहीं तो मुझे बहुत दुःख होगा । 

कुछ पत्र ओर तारों का आदान-प्रदान और 
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हुआ । और इसके बाद अन्तिम निवचय हो गया 
कि महात्माजी अपने दल के साथ मेरे यहाँ ही 
ठहरगे । उन पर्जो और तारों की प्रतिलिपि अब 
मेरे पास नहीं है । क्योंकि सन्‌ १९३४ के जनवरी 
की ४ तारीख को मैंने कलकत्त की अपनी अन्तिम 
जायदाद बेचकर वहाँ से चिरकाल के लिए. बिदा 
ली । तब मेरे रहने की कोई जगह दुनिया में ठीक 
न थी कि जहाँ में अपने कागद-पन्न रखता। सन्‌ 
१९०८ से सन्‌ १९३४ तक की अपनी डायरी के 
साथ मेने अपने सब कागद ओर पत्र व्यवह्वर जला 
दिये थे | अगरैजी और हिन्दी की पुस्तक इधर-उघर 
वितरित कर दी थीं । 

पहात्माजी की ओर से महादेव भाई ने मुझे 
एक लम्बी यूची मेजी थी कि उनके साथ कोन कोन 
व्यक्ति होंगे | मेरी जिज्ञासा के उत्तर में मुझे यह भी 
बताया गया था महात्मानी और उनके साथी किस 
समय भोर क्या भोजन करंगे । आने वाले सजनों 
के नाम सम्भवतः निम्नलिखित हैं:--- 
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था, श्री देवदास गांधी, मोलाना मुहम्मद 
अली, मोलाना शोकतअछी, बम्बई या अन्यत्र के दो 
एक अन्य मु सलमान सजन, श्री दादा भाई नोरोजी 
की पौतन्री श्रीमती पेरिन केप्टन, भ्रीमहादेव देसाई एवं 
अन्य कुछ सेक्रटरी | सब १४-१५ के लगभग व्यक्ति । 

महात्माजी के भोजन के लिए आधा सेर बकरी 
का दूध, नारंगी ओर अंगूर अपेक्षित थे | समय था 
सबेरे के ६ एवं १० बजे और साँन्त को ५ बजे । 
गाय भेंस का दूध प्रास करना तो राइज था, परन्तु 
कलकत्ता शहर में बकरो का दूध मिलना कठिन 
समस्या थी । ऐसी बकरो के शुद्ध दृध की खोज थी, 
जो नौरोग ओर दृष्ट पुष्ट हो | क्योंफि मेरा निश्चित 
मत था कि महात्माजी के आह्ार के लिए वहीं बरुठुं 
उपस्थित होनी चाहिए जो सबसे अच्छी हो | बकरी 
के दूध के सम्बन्ध में इंश्वर ने सहायता दो । मेरे 
स्थान से दो मकान के बाद श्री भोलानाथ चटर्जी 
नामक एक धनी ठेक्रेदार सजन रहते थे | उन्हें 
जानवरों का बडा शोक था ओर उनके यहाँ मुर्गी से 
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लेकर बकरी, गाय, भेंस और सॉड तक थे । उन्होंने 
महात्माजी के लिए शुद्ध दूध देने का वचन देकर स्वयं 
कतशता का अनुभव किया । 

निश्चित तिथि पर महात्माजी के लिए में 
स्टेशन पर गया । एक बंगाली मित्र पड़ौसी थे । 
उनकी बड़ी मोटर कार इस अवसर के लिए, मैंने 
प्रा कर ली थी। 


आपतिथ्य 


बंगाल नागपुर रेलवे की डाकगाडी से ता०२२३ 
दिसम्बर १९२६ को सदलबल महात्मा गांधीजी हबडा 
स्टेशन पहुंचे । 

. मुझे स्पष्ट अनुभव न था कि महात्माजी के 
लिए, कितनौ भीड़ होती है । स्टेशन पर पहुँचा तो 
दिखाई दिया, अपार जन-समुद्र है । 

में जो महात्माजी का आतियेय बनने जा रहा 
था, देखकर चकित रह गया कि उस सोभाग्य का 
सामान्य अश ही मेरे हिस्से में पड़ा है। महात्माजी 
मेरे नहीं सारे के सारे कलकत्ता शहर के अतिथि होने 
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जा रहे हैं | इसीसे यह विशाल जन समुदाय नगर की 
विशालता का प्रतिनिधित्व करके बहुत पहले से उन्हें 
लेने के लिए. उपस्थित है | में तो जैसे पिछड़ 
गया हूँ । 

समुद्र में वृफान आ जाय, तब उसकी जो 
दशा होती है, वह्दी उस भीड़ की थी । जडीभूत 
होकर ही उस स्थिति का सामना किया जा सकता 
था| और मेरी अवस्था उस समय सचमुच बेसी 
थी, जेसी कि पानी के ऊपर उतराने वाले किसी 
काष्ठ खण्ड की वेसे में हो सकती है। हृघर उधर 
की रेल पेल और घकम धकाई में मेरी चेतना के 
लुस होने का उपक्रम था । 

छोटे-बढे असख्य स्वरों के कोछाइल को 
अपने यल से नीचा करके रह रह कर जयघोष सुनाई 
दे रहा था--भारत माता की जय, महात्मा 
गांधी की जय ! 

जनता के इस भयंकर उन्माद को सह सकने 
की शक्ति, मारतमाता में या फिर महात्मा गांधी में ही 
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हो सकती थी । यह सब मेरे घूते के बाहर था। आगे 
बढ़ सफने में मैंने अपने को नितान्त असमर्थ पाया । 
जहाँ सबके सब किसी दूसरे का विचार न करके 
आगे बदने फी घुन में मस्त हो, वहाँ बढ़े बड़े तक 
हार जाय तो भी आश्चय नहीं है | मेरी तो बात दी 
क्या । मैंने कई परिचित व्यक्तियों से निवेदन किया 
कि घुझ्ने खरियत से महात्माजी के निकट पहुँचा द॑ । 
परन्तु उस समय उनकी अवस्थां भी कुँछ सनन्‍्तोष- 
जनक न थी । 

हसी समय मुझ तक समाचार पहुँचा कि. 
महात्मांजी मुझे पूछ रहे हैं। श्री पद्मराज जैन आदि 
सअनों मे जो मुझसे भली भाँति परिचित थे, मुझे 
किसी तरह उन तक घकेल कर पहुँचाया। प्रणाम 
करके मैने प्राथना की कि मोटर तयार है । 

स्वयंस्वकी के कवच-मण्डल में सुरक्षित 
होफर फिसी तरद्द कार तक पहुँचे | पीछे की सीट 
पर मदहाात्माजी ओर बा को बिठाकर में डाइवर की 
बगछ में आगे बेठ गया । मोटर चलने को ही थी 
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कि मौलाना मुहम्मद अली इसी समय कूद फर 
महात्माजी के बगल में मोटर पर आ डटे | उनका 
इस तरह आना मुझे रुचिकर नहीं प्रतीत हुआ । 
किन्तु मेरी दि या अरुचि को लेकर उस समय हो 
ही क्‍या सकता था । 

मौल्यना मुहम्मद अली को में तब से जानता 
था, जब मैं कलकत्त के मेसस बी. एन. बसू कम्पनी, 
सालिधिटस के यहाँ एसिस्टेन्ट था। उनके द्वारा 
सम्पादित 'कामरेड” नामक पत्र में प्रकाशित किसी 
लेख के कारण उनके ऊपर कलकत्ता द्वाईको० में 
मानहानि का मुकदमा चलछा था। इसी सिलसिले में 
मोलाना साहब उक्त आफिस में कई वार आये थे । 
बसू कम्पनी के सीनियर श्रीभूपेन्द्रनाथ वसु ही उनके 
वंकील थे । 

रास्ते में महात्माजी से उनका कार्यक्रम पूछा 
तो मालूम हुआ कि घर पहुँचते ही भोजन करके 
उन्हें भीमती वासन्ती देवी के यहाँ जाना है । दमारे 
घर पहुँचने के कुछ द्वी देर बाद महादेव भाई ओर 
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देवदास आदि मो पहुँच गये। टेक्सी आदि का 
प्रबन्ध करके सामान तथा अन्य लोगों को ले आने 
का काम स्टेशन पर बलर्वीरसिंह एवं अन्य दो एक 
सजरनों को सौंप दिया था । 

महादेव भाई ने बताया कि विशिष्ट व्यक्तियाँ 
को विना रोक टोक महात्माजी के पास जाने दिया 
जाय | अन्यान्य भिलने वालों को नीचे के कमरे में 
बेठाकर ऊपर उनका समाचार पहुँचाना चाहिए । 
महात्माजी के आने के कुछ ही देर बाद पूज्य भी 
मदनमोहन मालवीय, लाला लाजपतराय, श्रीजमना- 
लारू बजाज एवं श्रीपनश्यामदास बिडला आदि 
महानुभाव पधारे | मैं उन्हें जानता था, इसछिए, पूव॑ 
निदंश के अनुसार उन्हें ऊपर जाने दिया गया । 
श्रीदेवदास गांधी को में जानता नहीं था। वे ऊपर 
जाने लगे तो मैंने उन्हें रोका। वे प्रसन्‍्नतापूर्वक 
नीचे के कमरे में बेठ गये । इसी तरह एक दूसरे 
सजन को भी मैंने वहीं बेठा दिया। उन लोगों के 
परचे ऊपर पहुँचे तो महादेव भाई तुरन्त नीचे 
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आये | उन्होंने कह्टा--इन्‍्ह नहीं जानते १ ये हैं 
श्रीदेवदास, बापू के पुत्र ॥ ओर ये,--इन्‍्हें भी नहीं 
जानते !(ये हैं श्री भीनियास आयंगर, गोह्याटी कांग्रेस 
के निर्वाचित सभापति | इन्हें रोकना नहीं था । 

मेरी स्थिति स्पष्ट थी । जिन्हें न जानता होऊ 
उन्हें किस प्रकार महात्माजी तक जाने देता | देवदास 
जी ओर भरी आयंगर ने इसके लिए मेरी सराइना ही 
की ओर कट्टा--इसी प्रकार का प्रबन्ध महात्माजी के 
लिए होना उचित है । 

श्रीही राछाल गांधी, महात्माजी के सबसे बड़े 
पुत्र हैं। उनके लिए मुझे सावधान कर दिया गया 
था। पहले से ही मेने उनके विधय में बहुत कुछ 
सुन रकखा था। कुछ देर बाद वे भी पहुँचे । बा 
की प्रीति उनकी ओर अधिक थी थझोर वे भी बा 
को बहुत मानते थे | बा ने उन्हें भोजन कराया । 
महात्माजी से तो वे मिले तक नहीं । जाते समय 
उन्हंने मुझसे १०) रु० माँगे । दे सकता था, पर 
मैंने दिये नहीं । इस सम्बन्ध में ऐसा कोई काम में 
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उस समय नहीं करना चाइता था जो बापू की रुचि 
का न हो । सच तो यह है, ओर उसे मुझ्नकों स्वीकार 
भी कर लेना चाहिए कि जब तक वे रहे, मैंने 
उनकी और उनके साथ अपने कमरे की चौकसी 
जायूस की तरह की | 

दोपहर के समय महात्माजी ने भी जमनालाल 
जी बच्नाज से कद्दा--खादी के विषय में इन्हें कुछ 
समझाओं । सेठजी से कुछ देर तक वार्तालाप हुआ, 
किन्तु मेरी समझ में उनकी बात नहीं आई। मैंने 
खादी की बुराई ही की । अन्त में उन्होंने मुझसे 
कहा--ऐसा कोई काय आप जानते हाँ तो बताइए, 
जिसमे करोड़ों की संख्या मे नर-नारी विना अपना 
घर छोड़े काय में छंगे रहे और कमाते रहें, कमाई चाहे 
थोड़ी ही हो । मैंने इस दृष्टिकोण से कभी न सोचा 
था। अतएव में उत्तर ग दे सका। महात्माजी ने 
अपने हस्ताक्षर से युक्त श्री पुणताम्बेकर की लिखी 
हुई हाथ कताई ओर बुनाई! नामक पुस्तक मुझे 
पढ़ने को दी । इस पुस्तक पर लेखक को सह 
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रुपये का पुरस्कार दिया गया था । 

तीन चार घंटों में छोगों को पता चला कि 
महात्माजी मेरे यहाँ ठहंरे हैं। छोर्गों को यहद्द पता 
इतनी देर में इस कारण लगा कि में कोई प्रसिद्ध 
व्यक्ति न था । देखा, धीरे धीरे इजारों की भीड मेरे 
स्थान के सामने एकत्र हों गई है। हरीश मुकर्जी 
रोड के बहुत चोड़े रास्ते और फुट पाथ पर दूर दूर 
तक नरमुण्ड ही नरमुण्ड दिखाई देने लंगे। सवारियों 
का आवागमन रुक गया । 

भीड महात्माजी के दशन को व्याकुल थी । 
गांधीजी की जय का नारा बड़े जोर से लग रहा था । 
भीड़ की एक टठोछी ने प्रयत्न किया कि घर में 
प्रवेश करके मद्दात्माजी का दशन कर लिया जाय । 
परन्तु मेरी ओर से इस काय में रुकावट डाली 
गई । फिर भी में डरा । क्योंकि खडे खडे भीड का 
घीरज टूट रह्दा था | दिखाई दे रहा था, मेरा प्रति- 
रोध अमान्य करके मकान में घुस पड़ने के छिए 
लोग कृत संकल्प हो उठे हैं । 
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 तुरम्त ह्टी ऊपर जाकर मैंने महात्माजी को 
सूचित किया । उन्हें क्या पता था कि नीचे कैसी 
क्या बीत रही है । सुनकर वे अपने काम में छगे 
रहे । तब मुझे कुछ जोर से कहना पडा--यदि आप 
शीघ्र ही ऊपर बरामदे में जाकर लोगों को दर्शन न 
दंगे, तो छोग अब भीतर घुसकर मकान नष्ट करने 
ही वाले हैं। आपका कष्ट आप स्वयं जान सकते हैं, 
परन्तु मुझे तो इससे महान कष्ट होगा । 
महात्माजी ऊपर बरामदे में जनता का अभि- 
वादन करने के लिए हाथ जोड़ कर खड़े हो गये । 
दो चार शब्द मी उन्होंने कहे और खादी पहनने 
का उपदेश दिया । इस सबका असर जादू के जेसा 
हुआ । पुराण में पढ़ा था कि वसुदेव नवजात कृष्ण 
को हार्थों पर लिये हुए आधी रात के समय यमुना 
पार कर रहे हैं। यमुना का जल प्रतिक्षण उमड़ रहा 
है। वह उमड़ता ही जाता है ओर जान पड़ता है 
कि कृष्ण और वसुदेव को उसने अपने में निम्न 
किया कि अब ! परन्तु जल ने ऋष्ण फे चरणों तक 
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पहुँच कर उनका स्पश किया ओर तत्काक ठसका 
पूर उतर गया | यही अवस्था उस भीड की थी। 
महात्मांजी का दशन पाकर तुरन्त वह कुंड तई । 

किन्तु दो चार सो की भीड तो यरावर हो 
रही । 

बहुत से आदमिरयों ने मेरे पास आकर हाथ 
जोडे और पर तक पड़ गये कि महात्माजी तक 
उन्हें मैं जाने दू । उनकी प्रार्थना पर पतीज न 
उठना असम्मव था | परन्तु कतव्य पाछन में कठोर 
हुए बिना काम नहीं चलता | 

मद्दात्माजी के बेठने के छिए. विलायती वसा 
ही बिछे थे । सबसे पहले घनश्यामदासजी बिडछा 
ने ही शिकायत की कि यह अनुचित है। इससे 
महात्माजी का अपमान होता है इस अवसश के छिए 
खादी का व्यवद्वार ही ठीक था | 

मेरा कश्ना था--इससे मद्दात्मा जी का अपमान 
नहीं होता । मुझे खादी नापसन्द है | ओर इतना ही 
नहीं विलायती वस्त्र मुझे अच्छे भी लगते हैं। इस 
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अवस्था में दिखाने के लिए ही यदि इस अवसर पर 
में खादी का व्यवद्टार करता तो यही बात महात्माजी 
के लिए अपमान की हो सकती थी | श्री बिरलाजी 
की भाँति पृज्य मालठवीयजी महाराज ने भी इस 
सम्बन्ध में मुझे उलहना दिया था और उनसे मां मेने 
यही कहां था । द 

दिन भर बडी चहल पहल रही । बडे बड़े 
नेताओं ओर महानुभावों का आवागमन छूगा ही रहा । 

भोजन में दाल-भात, रोटी और तरकारियों 
का ही प्रअन्च था ! मौलाना आदि सजनों को यह 
सब रुचिकर न द्वो सका, किन्तु छाचारी थी | 


८९4१ 


गोहादी के लिए प्रस्थान 


दिन भर रहकर उसी श्वाम को महात्माजो 
सियालदह स्टेशन से गोहाटी गये । उनके साथ के 
सब लोग समय के पृव ही मेरे यहाँ से चले गये थे । 
सबसे पीछे केवल महात्माजी और मद्दादेव भाई रह 
गये थे | जाने के कुछ पहले मद्दादेय भाई ने पूछा--- 
आप बापू के साथ स्टेशन जायंगे ? मैंने हाँ!” की 
कि बस वे भी चल दिये । 

शिष्टाचार के नाते मद्दात्मा गांधी जैसे महमान 
को स्टेशन पहुँचाना मेरे लिए जरूरी था । किन्तु 
इसका अनुमान श्रुश्े न था कि इसमें कितना कष्ट 


हों सकता दे । 


३५ गोहाटी के लिए प्रस्थान 


ज्यों ही हमारी मोटर सियालद॒ह स्टेशन के 
पास पहुँची त्यों ही दिखाई दिया कि अपार जनसमुद्र 
सामने है । चारों ओर नरमुंड ही ऋरमंद दिग्नाई 
देते हैं | देखा परन्तु चेता फिर भी नहीं । शिष्टाचार 
के ही चक्कर में रद्दा | बापू उतरे ओर बढ़े प्लेटफार्म 
की ओर | में उनके पीछे पीछे चछा । उनको ता 
मीड से बचाने के लिए पुछिस के यूरोपियन साजरन्टों। 
ओर सिपाहियों ने घेर लिया ओर में उस घेरे के 
बाहर रह गया | भीड के घक्कों में मेरी दशा यह हुई 
कि अब बेहोश हुआ और अब बिरा। गिरने में 
कसर ही क्‍या थी, परन्तु उसके लिए जगह भी तो 
हो । नीचे गिरने से बचने के लिए. धक्का देने वार्ल 
का ही आसरा मिल रहा था। 

जनता बाबली हों गईं थी । सब फे सब पर 
छूने का पुण्य छूट छेना चाहते थे । कुछ छोग तो 
ऐसे थे जो निकट पहुँचने में असमर्थ होकर अपनी 
छड़ी या डंडा बढ़ाकर उसी के द्वारा बापू फे चरण 
छू लेना चाहते थे | में बदहवास हो उठा । आशंका 
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थी कि छड़ियोँ और डंडों के अत्याचार से बापू के 
पेर लोहू-लद्यान हो आयेंगे । और अपने कुचछ जाने 
का अन्देशा तो और भी- अधिक था। एक स्थान पर 
मुझे ऐसा लगा कि यहीं गिरता हूँ. और इसके बाद 
यहीं पिस जाने में क्‍या देर है। ऐसी अवस्था में 
शिष्टाचाः छोड देने में मंगल दिखाई दिया । मैंने 
महामांजी को एफ दलका-सा घक्का दिया और उनके 
आगे पुलिस के घेरे में हो गया । 

किसी तरह रेल के डिब्बे के पास जा पहुँचा, 
जिसमें महात्माजी यात्रा करने को थे । सेकेन्ड क्लास का 
रिजव किया हुआ डिब्बा पाँच सीट का था। उसमें 
बापू , बा; सरदार पटेल, श्री विद्चछ भाई पटेल और 
महादेव भाई गये णे । मेरी अवस्था बुरी थी-- 
परेशान जार पसीने से तर । डिब्बे के अन्दर घुसकर 
पंखा खोला और फॉारन बीच के बर्थ पर लेढ गया। 
जब कुछ होश -सा हुआ तो श्रो विह्छ भाई पटेल से 
कहा--शब्र में केसे यहाँ से बाहर जाऊ। उन्‍हेंने 
सलाइ दी--प्लेटफाम के दूसरी ओर उतर कर रेलवे 


३ 


३७ गोहायो के; लिए प्रस्थान 


हाइग पार करद्रे गाड़ी खुलने के पहले दी नुझे चला 
जाना चाहिए. । बाद में लोटने वाली भीड की रेल- 
पेल फिर असहनीय हों उठेगी । 

समझदारी को बात मेरी समझ में भी आ 
गई । मैंने बापू से बिदा छो और प्रार्थना की--- 
लोटते समय भी मेरे यहाँ ही ठदरने की कृपा कर । 
बाएं ने स्वीकार करके कहा--इस वार पाँच छः दिन 
ठहरूगा । 

कुछ ही पहले प्राण-संकट के बाद बापू के 
प्रतितचन ने मेरी समस्त पीड़ा का प्रतिद्दार 
कर दिया । 


बाद की उनरागमन 


ता० २३ दिसम्बर १९२६ के दिन दिल्ली 
में स्वामी श्रद्धानन्दनी की हत्या एक मुसल्मान के 
द्वारा हो गई | इससे हिन्दुओं में मुसलमानों के प्रति 
रोष द्वोना स्थाभाविक था। मैंने महात्माजी को 
गोद्ारी में सूचित किया कि इस वार मौलाना 
मुहम्मदअली एवम मोलाना शोकतअली आदि के 
अन्यत्र ठइटस्ने का प्रबन्ध करने की कृपा करें । 
महात्माजी का छसर मिला कि पहले से ही ऐसा ते 
हो गया है। 

गौक्षटी कांग्रेस का अधिवेशन ता० २६,२७ 
ओर २८ दिसम्बर १९२६ को था । उसकी समाधि 
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के बाद ता० २९ दिसम्बर को महात्माजी गौहाटी से 
आकर पुनः मैरे यहाँ ता० २ जनवरी १९२७ तक 
रहे | इन दिनों की कुछ उल्लेखनीय घटनाएं जो 
इस समय मुझे याद हैं नीचे लिखी जाती हैं । 

महात्माजी के लिए. जो कमोड रक्‍खा गया 
था उसकी सफाई के लिए एक मेहतर विशेष रूप 
से नियत था। उसे यह काम किसी दिन भी नहीं 
करना पडा। क्योंकि भद्दात्माजी जब कमरे में से 
होकर आते थे तब कमोड पहले जेसा ही साफ 
मिलता था। मेने इसका यह अथ निकाला कि 
मद्ात्माजी सम्भवतः डून ( !2'ां। ) टट्मोघर व्यव- 
हार करते होंगे । क्योंकि उसी घर में कमोड भी 
रक्‍खा गया था । 

मेने महादेव भाई से कद्दा--क्या में कमो 
हटा हू ! उन्होंने बताया कि बापू कर्मोड का ध्यपहार 
बराबर करते हैं | किन्तु उसे स्वयं साफ करके बाहर 
वे इसलिए, निकलते हूँ कि दो सकता है मकान के 
अन्दर मेहतर का आना परिवार के अन्य छोगों को 
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बुरा लगता हो | इसमे बापू को कष्ट नहीं ह्ोता। 
क्योंकि सफाई का यह कार्य बापू ने बहुत समय तक 
किया है। मैंने महादेव भाई को उरूदना दिया कि 
आपसे पहले ही मेरी बात हो चुकी थी । मकान के 
अन्दर मेहतर के आने में भेरे यहाँ किसी को आपत्ति 
नहीं है। फिर बापू मेरे यहाँ मेहमान रहकर स्वयं 
पाखाना साफ करे, यह मेरे लिए. श्मसहनीय है । 
यदि महतर न होता या महतर के आने में आपत्ति 
होती तो मैं स्वयं यह काय करता । अब मैं बापू को 
कमोड साफ करने नहीं दूंगा । 

मेरी बात का असर क्या होता ! बापू अपना 
काम स्वयं ही करते रहे । 

दो तीन दिन के बाद मह्दात्माजी मेरे प्रबन्ध 
की बात ताड गये । मुझे बुलाकर उन्होंने पूछा--मेरे 
लिए अंगूर की कितनी पिटारियाँ आती हैं । उत्तर 
देने में मुझे संकोच हुआ । क्योंकि जानता था परि- 
णाम वांच्छनीय न होगा । परन्तु दबाव में आकर 
पिटारियों की संख्या अनुमानतः बतानी द्वी पड़ी । 


४ बापू का पुनरागमन 


सुमकर महात्माजी ने कहा--भाज से अंगूर बन्द ! 
उनके स्थान पर मुनक्ा ओर किसमिस से काम 
चलेगा । मैं खिन्‍न हुआ । उन्हें मैंने समझाया मी । 
परन्तु उनके सामने चलती क्रिसतकी है। उनकी आज्ञा 
का पाछन करना ही पडा | उन्हें यह सद्य न था कि 
उनके लिए अंगूर॑ की पिटारियाँ ढेर की ढेर मंगाई 
जाँय और उनमे से छॉट कर थोष्टे से दाने उनके 
छिए काम आवये। शेष अंगूर भी दम सबके काम 
आते थे | किन्तु यह सब उन्हें नापसन्द था | 

एक दिन स्येरे के समय श्रीधनश्यामदास विडला 
के तथा उनके श्राताओं के बच्चे महात्माजी को 
प्रणाम करने अपने अभिभावक शिक्षक पंडित उदित 
मिश्र के साथ आये। कानों में हीरे के लॉग पहने 
थे। बापू ने विनोद करते हुए कह्य--मद होकर 
औरतों की तरद गइने क्यों पहने हो ! उतार कर 
मुझे दे दो । उन सबने उन्हें फोरन उतार दिया तब 
उन्हें फिर से बापस करते हुए बापू ने बच्चों से 
दाइ--पघर जाकरे पिता से कह देना कि ये गहने मुझे 
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दान में दे द तुम्हें न पश्नावे । उनके जाने के थोड़ी 
देर बाद विड॒ला पाक से टेलीफोन आया । मैंने 
बात की। श्रीधनशइयामदास जी को ओर से पंडित उदित 
मिश्र, जो मेरे पूव परिचित थे कद्द रहे थे--चूकि ये 
हीरे की छोंगें लडकी के बाबा राजा बलदेवदासजी 
ने बनवाई हैं, इसलिए इनको घर में ही रखना ठीक 
रहेगा; परन्तु इनके मूल्य का द्रव्य यदि महाप्माजी 
आज्ञा द तो भेज दिया जाय । कृपया ये छोंग न ले । 
मेंने बापू से सदेशा कहा तो उन्होंने छुछ्से ही पूछा--- 
तुम्दारी राय में क्‍या उत्तर दिया जाय ! मुझे संकोच 
हुआ । भला उर्हें में क्‍या उत्तर बताऊं १ फिर भी 
मुझे कुछ कहना ही पड़ा। मैंने कद्दा-+हउ्हें यह 
उत्तर दिया जाय कि उन गहनों को आप अवश्य दही 
अपने पास रखि० | मेरा उद्दवय तो केक्‍्क यह है 
कि बालकों को स्त्रियों को तरह नहीं सजाया जाय, 
उन्हें तो वीर बनना है । ओर इन गदनबों की कीमत 
भेजने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दान आप 
बराबर देते रहते हैं, जब रुपये की आवश्थकता होगी 
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कद्दा ही जायगा । बापू ने मेरा उत्तर पसन्द किया 
ओर टेलीफोन पर यही कहने की आज्ञा दी | दूवरे 
दिन से वे रष्ठके उन गदनों के विना द्दी आने लगे । 

महात्माजी जहाँ भी जाते थे मुझसे कहकर 
जाते थे ओर अधिकांश में मुझे राथ लेकर भी 
जाते थे | 

एक दिन शाम को महाराजा नाटोर के यहाँ 
महात्माजी का निमन्त्रण था। श्रीचित्तरजनदाउजी 
की बहिन श्रीमती ऊमिलादेवी उनको वहाँ लिवा छे 
गई । मुझे भी महात्माजी अपने साथ में वहाँ ले गये। 
लौटते समय पदल घूमने के किए भी उन्हें जाना 
था। मद्दाराजा को कोठी पर पहुँच कर महात्माजी 
उतरे, परन्तु मैं मोटर में दी बेठा रहा । वहाँ मेरी 
किसीसे जान पहचान न थी। और में जानता था 
ऊपर मद्दारानी साइबा तथा दूसरी स्थत्रियाँ भी होगोीं । 
थोड़ी देर बाद महाराजा साहब के एक कारिन्दा मुझे 
बुलाने आये। मैंने इसे शिष्टाचार समझा, शिष्ट वचरनों 
में दी उत्तर दिया--मैं यहाँ आराम से हूँ | वे लौट 
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गये । परन्य ठुस्ग्य ही एक पूरे व्यक्ति आ 'हुँवे 
जो पहले व्यक्ति से भी ऊंचे कमंचारी थे। कहने 
लगे, आपके विना वहाँ सब कार्य रुका देै। यदि अब 
भी आप न चले तो स्वयं महाराजा साहब को आना 
पड़ेगा । आपका वक्तव्य उन्होंने सुन लिया है और 
कहा हैं आप अपने को किसी मी द्ैसियत का समझें, 
महात्माजी आपके यहाँ महमान तो हैं। और आज 
आपसे भी परिचय हो जायगा । ऊपर जाकर मेंने 
महाराजा साहब से अपने कारण विल्म्ब के लिए 
क्षमा चाद्दी । वहाँ वास्तव में मेरे कारण काम्न रुका 
हुआ था। उन्होंने कहा महात्माजी आपके मेहमान हैं, 
इसलिए, आपके विना यहाँ का कार्य कैसे चछ सकता 
था। उन्होंने मुझे महात्माजी एवं अपने ही निकट 
बेठाया । वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ मी उपस्थित थौं। 
दो चार पुरुष भी जो महाराजा के निकट सम्बन्धी 
रहे होंगे, थे । 
इस वार मेरे यहाँ केवल महात्माजी, बा, 
महादेव भाई, कृष्णशातजी, रतिजलजी, और 
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सुब्बेयाजी ठहरे थे । अन्य सबके लिए महात्माजी ने 
अन्यत्र प्रबन्ध किया था | मुसलमान नेतागण 
जकरिया स्टीट में किसी मुसलमान सजन के यहाँ 
ठहरे थे । 

मोलागा मुदृम्भदअडी जिस दिन कलकत्ता से 
दिल्ली लोट रहे थे, उस दिन मशत्माजी से भेट करने 
के लिए भेर घर पवारे | उनके साथ अन्य दो तीन 
मुसलमान सजन मी थे । मोलाना साहब महात्माजी 
से मिलकर जाने लगे तो में सामने पड़ गया। 
उन्होंने * कद्दा--सलाम भाई, मेहरवानी रस्तना ! 
मैंने भी सछाम की और उत्तर में कहा--मेहरवानी 
तो इम हिन्दुओं पर मुसलामानों को चाहिए। मेरा 
इतना कहना था कि उन्हेंने प्रेम से मेरा द्वाथ पकड़ 
लिया । बोले---भाई, ठुम ऐसा क्यों क्ठते हो ! 

मेंने कहा--मेरा क_्षन ठीक है। खामी 
श्रद्धानन्‌द को धोखा देकर मार डाला गया । 
मारवाड़ी ब्रा पुरुर्षो ओर उनके घरों को ढूडा 
जाता है। हत्याएं की जाती हैं। और इसके लिए, 
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अपने सहयधर्मियों को आप रोकते तक नहीं हैं। 
आपके मुंह से निन्‍दा का वाक्य तक नहीं निकलता । 
क्या यह सब उचित है ! 

बात करने के लिए मौलाना साहब मुझे बगल 
के कमरे में खींच ले गये | बहुत सी बातें हमारे 
बीच में हुई । अदब ओर स्नेह-शिक्षा चार के साथ । 
बातचीत मनोरंजक और लग्बी इतनी थी कि उनकी 
टु न छूक गई | डेढ़ घंदे से अधिक समय कब बीत 
गया, इसका भान तक नहीं हुआ । मोलाना साहब 
के साथी भी चुपचाप सुनते रहे । मद्दात्माजी बगल 
के ही कमरे में थे । बीच में रंगे हुए टाद तथा 
रूकडी का ही पार्टशन था। अतएवं भमहात्माजी 
इमारी बात सुन सकते थे । मौलाना साइब के चले 
जाने पर उन्होंने भुझे बुलाया और दृसकर कह्दा-- 
आज तो बहस खूब हुईं । 

ता० २ जनवरों १९२७ कोी श्ञाम को 
महात्माजी मेरै यहाँ से सोदपुर खादी प्रतिष्ठान का 
उद्धा टन करने गये । मोटर में में ही अकेला उनके 
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साथ था । और सब लोग पहले द्दी चले गये थे । 
मोटर में महात्माजी ने पूछा--कितनी देर में पहुँचगे । 
मैंने कष्दा०-आआधे घंटा से चालीस मिनट तक । 
महात्माजी मे कह्ा---तब तो आधा घंटा सो छे। और 
ये पीछे फो सीट पर ठुरनन्‍त सो गये। ठीक आधे 
घंटे में प्रान्डथ के रोड़ से सोदपुर की मोड आने से 
कुछ पहले ही मह्ात्माजी जाग गये | मुझे देख कर 
आइयर्य हुआ कि नींद भी इस प्रकार वश में कर 
ढी जाती है । 

सख्ांदी प्रतिष्तान का समारोह समाप्त होने पर 
मैंने छोड्मे की आशा चाही । बापू ने कद्दा-- थोडा 
ठह्टर जांहए', कुछ काम है | बीस पत्चीस मिनट बाद 
उनके पास पहुँच कर मैंने फिर कहा, अधेरा हो रहा 
है, और अपैरा होने के पहले ही घर पहुँचना चाहता 
हूँ । आशा दीजिए । उस समय बहुत से व्यक्ति वहाँ 
बेठे थे । मह्ष्माणी ने कह्दा, आपके सुपुद एक काम 
किया खाँता है। में डरा | जानता था, उनकी सेवा 
करने फे छिए घडे घड़े व्यक्ति तक उत्सुक रहते हे । 
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मुझे सन्देह हुआ कि बापू का काय मेरे द्वारा सम्भव 
भी होगा अथवा नहीं । भहात्माजी ने बताया, रंगून 
निवासी श्री मेहता मेरे बचपन के दोस्त हैं। उनका 
पुत्र रतिलाल मेरे साथ ही आपके यहाँ था । विना 
सूचना दिये न मालूम कहाँ चछा गया है। कलूकत्ते 
में ही होगा । उसे ढूंढ कर अपने पास रखना । 
चार दिन बाद जब मैं कुमिल्ला से बनारस जाऊंगा 
तब उसे नेंह्ाटी जंकशन पर मेरे सुपुद करना है । 
नहाटी जंकशन पर द्वावडा बनारस एक्सप्रेस में एक 
डिब्वा बनारस तक रिजव कराने का काम भी उन्होंने 
मेरे जिम्मे किया । इस काय में तो कुछ अधिक 
कठिनाई न थी, किन्तु कलकत्त जेसे शहर में 
रतिलछांछ भाई का पता छगाना मेरे लिए असम्भव था | 

मैने कद्दा--रतिलाल भाई को अच्छो तरह 
पहचानता भी नहीं हूँ । आपके रहने के समय इतनी 
अधिक भीड़भाड और आवाजाई लगी रहती थी 
कि किसीकों पहचानने ओर किसी पर विशेष ध्यान 
देने का समय ही कहाँ था। रतिछाल भाई कहाँ 
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होंगे इसका अनुम, न आप तक को नहीं है तो मेरे 
लिए उनकी खोज असम्भव समझिए | सबसे बड़ी 
बात तो यह है कि जब वे आपके दी 5 में नहीं 
रह सके तो च.र दिन तक कैसे मेरे यहाँ रह 
सकते हैं । 

महात्माजी ने हंसकर कट्दा--में जानता 
हैँ । आप यह काम कर सकेंगे । इस कार्य में जो 
कुछ खच हो मुझसे ले लेना । 

जानता था, काय सामथ्य के बाहर है। हो 
सके तो बापू के आशीर्वाद से द्दी हो सकता दे । 
रास्ते भर मोटर में चिन्ता में डूबा रहा कि रतिलांछ 
को कैसे ओर कहाँ पाऊ। यदि असफछ हडुआ ता 
महात्माजी को नेहांटी जंकशन पर क्या मुंह 
दि्खिछाऊंगा । 

घर पहुँचकर बलवीरतसिंह से सलाह ली। 
सोचा गया, रतिलाल घनी पिता के पुत्र हैं ओर 
गुणराती हैं; अतएब गुजराती मुहसुछे में ही किसी धनी 
व्यक्ति के यहाँ होंगे । कैनिंग और एजरा रुढ़ीडढ में 


है. 
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गुजरातियों की बस्ती है। वहाँ प्रत्येक गुजराती 
सजन के यहाँ देख आने के हछिए मैंने 
श्री बलवीरसिंहजी को मोटर से भेजा। कह दिया; 
लोभ छालच देकर जेसे भी हो रतिलाल भाई को 
लाना है । 

बलवीरसिंह ने रात के ग्यारह बजे लौटकर 
शुभ-समाचार सुनाया कि रतिलाल एजरा स्ट्रीट में 
एक गुजराती. सजन के यहाँ हैं । सुबह आठ बजे 
आने का वादा किया है । 

सुबह होते ही मोटर लेकर खय वहाँ जा 
पहुँचा । रतिछाछ से बहुत-सी बाते प्रेम पूर्वक हुई 
और अपने साथ उसे ले आने में भी समर्थ हुआ । 
अब आगे के तीन चार दिन दूसरी कठिनाई के थे । 
डर था कि कहीं फिर से न चल दे । यह समय 
उनके साथ थियेटर, सिनेमा ओर ह्वाइट वे लेडला 
आदि अग्रजी दृकारनों पर सर सपाटे में बिताना पड़ा । 

निर्धारित समय पर रतिलाल के साथ 
महात्माजी के लिए नेहाटी जंकशन स्टेशन पर 
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पहुँचा । नेहाटी में जूट आदि की बहुत-सी मिल हैं। 
महात्माजी की टन आते ही सहर्खों की संख्या में 
वहाँ के मजदूर एकत्र हो गये । उनका चत्रव्यूह 
भेदकर भहात्माजी तक जा पहुँचना मे रे लिए. असम्मव 
था । महात्माजी के एक, सेकेटरी श्री कृष्णदासजी मुझे 
दिखाई दिये ! अपनी संरक्षता में उन्होंने वेटिंगरूम 
में महात्माजी तक पहुँचा दिया । 

मैंने कहा--लीजिए, अपनी अमानत रकम 
रतिलाल भाई को संभालिए बापू। अब आगे से 
ऐसा कठिन काय न साँप , यही प्रार्थना है । 

महात्माजी ने पीठ ठोक कर शाबासी दी । 
बाद में उन्होंने रतिलाल से विनोद किया--वतुम 
मेरे साथ चलोगे या खंडेलवाल के पास रहोगे ! 

रतिलाल ने मेरे पास ही रहने की इच्छा 
प्रकट की । बापू ने मुझसे कहा--रतिछाल को तो 
आपने खूब चेला बना लिया है । मेंने उत्तर दिया--- 
तभी तो आपकी सेवा में उपस्थित कर रहा हूँ । 

रेल का डिब्बा रिजव करने के सम्बध्ध में 
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फेयर छी प्लेस के हेड आफिस में जाना पडा था । 
वहाँ डिपुटी चीफ आपरेटिंग सुपरिन्डेन्डेन्ट से मिला | 
सेकेण्ड क्लास का एक डिब्बा रिजब करने में उन्हंमि 
अपनी दिक्कत बताई कि फस्ट और सेकेन्ड के दो दो 
कम्पाय्मेंद्र अर्थात्‌ चार कम्पाय्मेंट की केवल एक गाडी 
उस ट न में रहती है । नियम के अनुसार ट न सर्विस में 
डिब्बा रिजव॑ नहीं किया जा सकता । अलग से दो 
डिब्बों की एक चार पहिया गाड़ी छगाई जा सकती 
है| किन्तु ऐसा करने में दो डिब्बों के रिजब के दाम 
देने पडेंगे । कुछ बार्ताछाप के उपरान्त उन्होंने मुझसे 
प्रश्न किया>बताइए, ऐसी स्थिति में मेरी जगह 
खरयं आप होते तो क्या करते ! मैंने कहा--मेरे लिए. 
तो सीधा उपाय था। जो नियम बनाये गये हैं, वे 
ज़नता की सुविधा के लिए हैं। सेक्रेण्ड क्लास में ही 
यात्री होते हैं। फरट क्लास में तो होते ही नहीं: 
डिब्बे प्रायः खाली जाते हैं। फर्ट का एक ही 
डिब्बा काफी है । अतएव में इस विशेष परिस्थति में 
फस्ट के एक डिब्बे को सेकेण्ड बना देने की आज्ञा 
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देता । महात्मा गान्धी जैसे व्यक्ति की यात्रा से बढ़कर 
विशेषकर परिश्थिति हों ही कया सकती है। इस नई 
व्यवस्था से रेलवे कम्पनी की प्रतिष्ठा के साथ जनतां 
को भी कष्ट नहीं होगा । 

' मेरी वकारूत काम कर गई । छक्त अधिकारी 
सज्जन ने अपने चीफ सुपरिन्थेस्डेन्ट से टेलीफोन पर 
बात करके कस्ट क्लास के एक डिब्बे को सेकेण्ड का 
बनाकर उसे मद्ात्माजी के लिए. रिजव कर दिया। 
टिकट तो कुमिल्ला से ही बनारस तक के ले लिये 
गये थे । 

नहाटी में महात्मांजी ने मुझे एक पत्र डाक 
में छोडने के लिए, दिया था। उसमें साप्ताहिक “यंग 
इण्डिया” के लिए. आवश्यक लेख था। उक्त पन्न 
बंडेल जकशंन में हाबडा-जबलपुर बम्बई मेल में उसी 
दिन छोडने के लिए. सहेजा था। फारण यह्द कि 
उसी दिन न छोडा जाता तो “थंग इण्डिया” के 
अगले अंक में वह लेख प्रकाशित नहीं हो पाता । 
मैं मोटर में नहींटी से बंडेल गया। वहाँ बापू की 
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आज्ञा का पालन किया, तब कलकत्त छोटा । 

बापू का वह छोटा-सता संस्पश जीवन का 
बडे से बड़ा पुण्य है। वे ५-६ दिन बातों ह्वी बातों 
में कहाँ गये, कैसे गये ! और अनुमान तो अब भी 
पका नहीं कर सका हूँ कि जोवन के घट में 
सोभाग्य की जो वे कुछ बूंदे पड़ गई थीं, उन्होंने 
क्या माधुय प्रदान किया है | केवल माधुय की संज्ञा 
देकर उसके साथ पूरा न्याय नहीं किया जा सकता । 
समय के साथ माधुय में जो फीकापन आ जाता है, 
वह उसमें कहाँ आया ? उस सौभाग्य को बरसों हो 
गये हैं, परन्ठु आज भी वह आनन्द आज का ही 
आनन्द है । 

उस स्ल्प समय में बापू के सम्बन्ध में बहुत 
कुछ जानने समझने का अवसर आया । उनका 
अपने विरोधी के प्रति भी अत्यन्त उदार और 
प्रेमपूण व्यवहार भूल जाने की वस्तु नहीं है। उनकी 
सहनशीलता, उनका शिष्टाचार ओर उनकी सम्यता 
उनको अपनी हैं। छोर्टों के प्रति भी उनका वह 
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आदर और सम्मान का भाव, उनकी उदारता, 
उनकी सत्यनिष्ठा और स्पष्टववादिता देखने के कितने 
ही प्रसकज्ष इस बीच में मिले। किसीको कष्ट न 
पहुँचे, यही प्रयक्ष उनका रश । निरासक्त और 
निर्मम होकर भी रुपये-पैसे के सम्बन्ध में उन्हें सदा 
जागरूक ही देखा । यह सब यहाँ उनकी प्रशंसा के 
लिए नहीं लिखा जा रहा है। उनके लिए. मेरी 
प्रशंसा का क्‍या महत्व । यह तो अपने आप में ज्ञान 
की दो चार किरण पहुँचाने का प्रयत्न है । 


सावर्मती आश्रम 


गौहाटी कांग्रेस से लौटकर जब बापू मेरे यहाँ 
ठहरे थे, तभी एक दिन उन्होंने यह आजा की थी 
कि मैं सावरमती आश्रम भी जाकर देखू | समय भी 
उन्होंने उसी समय ८ या ९ माच का निश्चित कर 
दिया था। कहद्दा था, दौरे से वे इसी तिथि को 
आश्रम पहुँचेंगे; अतएव उसी समय मेरा वहाँ 
पहुँचना अच्छा रहेगा। 

तदनुसार ९ मार्च १९२७ की प्रातःकालीन 
वेला में में सात बजे के लगभग अहमदाबाद स्टेशन 
पर पहुँचा । आश्रम के मन्‍्त्री या महात्माजी को 
मैंने अपने आने की सूचना नहीं दी थी । 


५७ सावरभमती आश्रम 


अहमदाबाद से सावरमती आश्रम चार मील 
के लगभग है । वहाँ तक मोटर में गया। राष्ते में 
सावरमती नदी का पक्का पुल पार करके म्यूनिध्ि- 
पेलियी की चुंगी की चौकी पर चार आन महसूल 
में देने पडे । उसी दिन लोटना हो तो फिर से यह 
महसूल नहीं देना पड़ता। आगे चलकर गुजरात 
विद्यापीठ की पक्की इमारत दिखाई दी । इसके बाद 
ही आश्रम की कच्ची ओर पकी दूसरी इमारतें थीं। 
आगे जाकर अहमदाबाद का बड़ा जेलखाना था 
ओर एक मील दूर सावरमती रेलवे स्टेशन । 

आश्रम के फाटक पर ही पता रूग गया कि 
बापू ८ को ही वापस आ गये हैं । 

मोटर और असबाब बाहर सकड़ पर ही छोडकर 
आभ्रम में प्रवेश करके मह्दात्माजी के बंगले में गया । वे 
अपने ही कमरे में थे। जाकर उर्हें मेंने प्रणाम किया। 

कमरे में एक दरी बिछी थी | उस पर एक 
छोटे गदट पर महात्मांजी बेठे थे । हँस कर बोले-- 
खूब आये । 
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मेंने कहा--मैंने सोचा था, आपके पहुँचने के 
पहले पहुँच रहा हूँ, परन्तु आप और भी पहले आ 
गये हैं । 

मेरे ठहरने का प्रबन्ध महात्माजी ने अपने 
सहकारी श्रीकृष्णदास को सॉंपा । मुझसे कहा-- 
अपना घर समझकर निःसकोच भाव से सब प्रबन्ध 
करा लेना । 

में कृष्णासजी को जानता था। कलकत्त 
में बापू के साथ वे भी थे। वे बंगाली सजन थे 
ओर बहुत दिनों से महात्माजी के निकट उनको 
निजी सेवा में उन दिनों रद रहे थे । 

सावरमती आश्रम निजन में खुला हुआ स्थान 
है। मैं कुछ थका हुआ था | समय दस के लगभग 
था | और धूप तेज भी थी । कई कपड़े तीन दिन 
की मुसाफिरी में गनन्‍्दे हो गये थे । मैंने चाहा, किसी 
धोबी का प्रबन्ध हो जाय तो उन्हें घुलवा लिया 
जाय । इस यात्रा में मेरे साथ कोई दूसरा साथी वा 
नीकर न था । में अकेला ही गया था। आश्रम 
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का जो हाल मेने सुना था, उससे मेंने समझा था 
कि नौकर साथ ले जाने पर कहीं शरमिन्दा न होना 
पड़े । मेरे नहाने का प्रबन्ध एक कमरे में कर दिया 
गया । उस कमरे में चमचमाते हुए ताँवे के कई 
बतन पानी से भरे रखे थे। साबुन भी था। स्नान- 
गृह साफ सुथरा ओर दिव्य दिखाई दिया । कुछ 
कुछ सर्दी का मौसम था, इसलिए मेरे कहने से वहाँ 
कुछ गरम पानी भी रख दिया गया था । मुंच्नसे 
कद्दा गया, जो कपड़े घुलवाने हों उन्हें यहीं छोड 
दीजिये । मैंने कई कपडे वहीं छोड दिये ओर अच्छी 
तरह रनान करने में प्रायः सब वतन खाली कर 
दिये | मुझे ख्याल तक न था कि इन बतनों को 
कभी कभी स्वयं महात्माजी ओर कभी कभी पूजनीया 
बा भी साफ करती हैं । यह भी उस समय तक में 
नहीं जानता था कि यह स्नान घर स्वयं महात्माजी 
के स्नान करने का है। तीसरे पहर मैंने देखा कि 
मेरे कपडे घुले-घुलाये मह्ात्माजी के कमरे में उन्हींके 
कपड़ों के साथ अपने कमरे में रख लिए गये थे । 
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में जब तलाश करने गया तो बा ने वह कमश बता 
दिया ओर अपने कपडे ढूंढ कर ले आने की 
अनुमति दी । दूसरे कपर्डों में अपने कपड़े खो जाने 
में दिक्कत नहीं हुईं। कारण यह कि आशभ्रमवासियों 
के सब के सब वस्त्र मोटी खादी के थे । उनके बीच 
में मेरे मह्दीन विलायती वस्त्र अलग दिखाई देते 
थे। आगे चले कर मेने देखा था कि आश्रम- 
वासियों को अपने वस्त्र छाँटने में कैसी कठिनाई 
होती है | परन्तु अपनी स्वतन्त्र विशेषता के कारण 
मुझे कभी उसका अनुभव नहीं करना पडा । 

रहने के लिए मुझे जो कमरा मिला था, उसमें 
एक खाट थी, जिसमें खदर की तोशक भौर खददर 
की ही चादर थी | पानी के लिए भरा हुआ मिट्टी 
का एक घडा, एक लोटा ओर एक गिलास था । 
यह कमरा महात्माजी के रहने के बंगले के बगल 
वाछे बंगले में था। पास ही आंभ्रम का कार्यालय 
था | सब बंगले अलग अलंग और खुली जमीनों 
के साथ थे | 


६१ सावरमती आश्रम 


नहाने के बाद भोजन का नम्बर आया। 
कष्णदासजीः मुझे भोजन के लिए ले गये। अक्त 
भ्ोजनालय में जो साधारण चोका--या जेनरल ओर 
कामन किचेन,--दै, उसमें करीब चालीस आंदमियों 
का भोजन हुआ । मैं एक पीढ़े पर बेठ गया । मेरे 
बाँये द्वाथ कृष्णदासजी बठे । दाँयी ओर पीढ़े पर 
एक दुबले पतले, सॉवले रम के साधारण सजन थे । 
कुछ लोगों ने अपनी अपनी थाली स्वयं लेली, कुछ 
की थाली किसी ओर ने परोस दी । मेंने अपनी 
थाली आप नहीं ली थी, इसलिए परोसी हुई मिल 
गई । मेरी दाँयी ओर के सजन भी अपनी थाली 
ले आये। रोटी, दाल, एक तरकारी, गुड़ और 
दूध, बस यही भोजन था । दाल ओर तरकारी में 
मसात्म नदारद | सिवा नमक के ओर कुछ नहीं । 
मुझे बचपन से ही सादे भोजन का अभ्यास है ओर 
अच्छा भ्री मुझे वद्दी लगता है। अतएुव भोजन 
आानन्दपू्वंक हुआ । भोजन समास होने के बाद ही 
मेरे दाँ ये बेठे हुए महाशय मेरी जूठी थाली, कढोरी 
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और लुटिया अपने वतनों के साथ लेकर पानी के नल 
पर उन्हें साफ करने के लिए चले गये। मेंने, समझा, 
आश्रम का कोई निम्न कमचारी या नोकर होगा । 
इसके जिम्मे मेहमानों आदि के बतनों की सफाई का 
काम है । 

भोजन के बाद में महात्माजो के पास गया । 
कहा--मैं दों दिन रहना चाहता हूँ । इस बीच में 
आश्रम की बाइरी और भीतरी सभी बातें देखकर 
समझ लेने की इच्छा है। यह काम अभी से आरम्भ 
करना चाहता हूँ । इसलिए किसी जानकार को 
साथ कर दीजिए, जो मुझे सब कुछ दिखा और 
समझा सके । 

महात्माजी ने कह--तुमको कम से कम छः: 
दिन रहना पड़ेगा । ओर इतने समय में तुम शायद 
ही आश्रम को अच्छी तरह देख समझ सको । खर, 
मैं तुम्हें आश्रम के सर्वेरर्वा, जीवन और प्राण, मेरे 
स्थान पर काम करने वाले मगनलाल गांधी को सहेजे 
देता हूँ | वे तुम्हें सब कुछ दिखा दंगे । 


६३ सावरमती आभधभ्रम 


श्रीमगनलालजी आये ओर मैंने उन्हें देखा । 
यह तो वही सज्जन हैं, जो भोजन के समय मेरी 
दाँयी ओर बठे थे । इन्हीं ने मेरे जूठे बर्तन साफ 
किये थे । मन ही मन में अत्यन्त लज्ञित हुआ । 

लगभग दो बजे श्रीमगनलछालजी मेरे पास 
आकर मुझे आश्रम दिखाने ले गये । उस दिन से 
बराबर पाँच दिन तक उनके सहयोग से आश्रम 
देखता ओर समझता रहा | उन्होंने मुझे अपने छोटे 
भाई की तरह माना । उनका ऊंचा आदश उनके 
रहन सहन में, जीवन में, घुल मिलकर एक हो गया 
था। मेरे प्रति जो प्रेम उन्होंने प्रदर्शित किया, वह 
भूलता नहीं । 

आश्रम के कायकर्ताओं और आशभ्रमवासियों 
से प्राइवेट इन्टरव्यूज और डिस्कशन की, वार्तालाप 
और बहस की अनुमति मैंने महात्माजी से ले ली थी। 

काका ,साहब -दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, 
श्रीमान्‌ जोशीजी, पंडित तोताराम सनाब्य, श्रीयुत 
महादेव भाई आदि सजनों से पन्‍न्टों वार्तालाप 
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किया । आश्रम-वासियों में से कितने ही छोगों से 
भी बातचीत हुई। उनका मुझपर बहुत प्रभाव 
पड़ा और उनके प्रति मेरी श्रद्धा बहुत बढ़ गईं । 
इससे पहले उनसे मिलने का सौभाग्य मुझे नहीं 
मिला था। 

आश्रम की दिनचर्या चार बजे प्रातःकाल 
के घंटे से प्रारम्भ होती थी | उस समय आश्रमवासी, 
स्री, पुरुष, बालक, बालिकाएं बापू के निवास स्थान 
के सामने बालू बिछे हुए. मेंदान में एकन्न होते हैं । 
लगभग एक घंटे तक वहाँ पर प्राथना और भगवद्‌- 
भजन होता है । सात बजे फिर घंटा बजता है। 
सात से दस तक काम करने का समय है। ग्यारह 
बजे मोजन करने का घंटा बजता है। एक बजे फिर 
काम की घंटी द्ोती है। एक से चार तक काम द्वीता 
है | फिर छुट्टी की घंटी होती है। आठ घंटे काम 
करना सबके लिए अनियाय है | 

पेदा।ब और पाखाने का प्रबन्ध आश्रम में 
बहुत सीधा साधा और उत्तम कोटि का है । हमारे 
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गाँवों में खुले मेदान में कहीं भी मर-मूत्र-त्याग की 
छुट्टी है । इसके कारण वहाँ गंदगी ही गंदगी 
दिखाई देती है। आश्रम में इस नित्य क्रिया के 
लिए. स्थान नियत हैं । अतएवं वहाँ के आसपास 
मीलों तक कोई गंदगी नहीं है। पेशाब करने की 
बाल्द। ऊपर से ढकी रहती है। उसमें इस प्रकार 
का ,छेद बना रहता है कि लघुशंका करने का मूत्र 
अन्दर चला जाता है और अन्दर की गन्दगी ऊपर 
स॒ दिखाई नहीं देती । प्रातःकाल नित्य और कभी 
कभी शाम को भी चौोबोस घंटे में एक या दो बार 
इन बाल्टियों को खेत में बनाये गढ़ों में उड़छ कर 
साफ पानी से थो दिया जाता है और फिर मंदान 
में उन्हें धूप दी जाती है। पाखाने की बाल्टियों 
में भी मल त्याग के पहले और बाद में मिट्टी डालने 
की प्रथा है। प्रत्येक पाखाने में सूखी मिट्ठी एक 
किनारे सन्दूक में रकखी रहती है ओर लोहे के फरसे 
उठाकर डाली जाती है । इस नियम के कारण 
बाल्टी तथा टड्टी के कमरे साफ तथा दुगनन्‍ध रहित 


५्‌ 
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रहते हैं । नये आदमी को तो पता तक न चले कि 
यह टट्टी या पेशाब का कमरा है । पाखाने की 
बाल्टियोँ को भी खेत में गढ्ा खोदकर उसमें उडेल 
दिया जाता है और लम्बी झाड़ से साफ करके पानी 
से धोने के बाद धूप में रख दिया जाता है। यह 
क्रिया इस प्रकार होती है कि ध्रणा नहीं होती । 
दोहरी बाढ्टी रहती है । पहले दिन की साफ हुई 
वाल्टी अगले दिन अन्दर रख दी जाती है। 
आश्रमवासियों ओर कार्यकर्त्ताओं की बारी इस 
काम के लिए वी होती है । 

आभ्रम में किसी काम के लिए अलग से 
नौकर या सेवक नहीं हैं। आश्रम के कायकर्तता और 
आश्रमवासी खय ही नॉंकर या सेवक भी हैं । यहाँ 
तक कि मेह्दतर या झाड़ देने वाल्य भी दूसरा नहीं है। 

भोजनालय में जात-पॉत का कोई भेद नहीं 
माना जाता । वहाँ पर सब मनुष्य एक जाति के हैं । 
सुबह के भोजन का उल्लेख ऊपर हो चुका है। 
सुबह का भोजब अन्दाजन साढ़े दस बजे ओरे 
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शाम का अन्दाजन साढ़े पाँच बजे नियत है। शाम 
के भोजन में रोटी, साग, खिचड़ी; दूध और थशुड 
होता है। प्रत्येक भोजन के पूर्व घंटा बजाकर समय 
की सूचना दी जाती है। छः या साढ़े छः बजे 


द्‌ 


4 


संध्या की प्राथना का समय है। प्राथना के 
दिन भर के काम की हाजिरी और आलोचना वात 
दे । किसी को कुछ शिकायत दो तो वह भी उसो 
समय सुनी जाती है । प्राथना के बाद चलते समय 
दाँत साफ करने की दावून बंटती है ओर नो बजे 
रात को आश्रमवासी थो जाते हैं । 

आश्रम में सब छोगों के लिए. चरखी कताई 
अनिवाय है | रुई घुनने, सूत कातने और कप्डा 
बनने के काम मुख्य हैं। रुई में से विनोला निकालने 
के लिए काठ को बनी द्वाथ से चलने वाली मशीन 


्‌ु 


जिसे औटनी कहते हैं, बहुत अच्छी है। मारतवष के 
भिन्न भिन्‍न स्थानों के तरह तरह के चरखों का 
संग्रह एक कमरे में किया गया है। प्रत्येक चरखे 
पर विवरण की चिट लगा दी गई है। सृत का 
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जाँच यन्त्र से की जाती है ओर इस कार्य के लिए 
अनुभवी कायकर्ता हैं। इन कार्यों की शिक्षा और 
अनुभव लेने के लिए. देश ओर विदेश के छोगों का 
आवागमन लगा रहता है । मेरे सामने रंगून के एक 
साठ वध के वृद्ध पारसी बरेरिस्टर आये थे। पहले 
दिन जब वे कताई सीखने बेंठे तो उन्हें विश्वास हो 
गया कि यह काम वे कभी न सीख सकेगे । तीसरे 
दिन उन्हीं बरिस्टर महोदय ने प्रसन्न होकर महात्मा 
जी से कहा--तीन दिन में ही मझ्ले आशातीत सफलता 
प्रास हों गई है और आशा है कि मैं बहुत जल्द 
चरखा चलाना सीख लगा । उन्हें चरखे से प्रेम हो 
गया ओर आश्रम के जीवन में रस आने छगा था । 
चरखा विभाग में कई उच्च कोटि के विद्वान मिले। 
कुछ लोग विल्ययत की ऊची शिक्षा पाये हुए धनिक 
भी दौख पडे । धनी और बिवुषी स्त्रियाँ भी थीं । 

ु आश्रम में स्त्री-पुरुष सहज ही से एक दूसरे 
से मिलते हैं । सब सबका सम्मान करते हैं। चरित्र 
में निमंठता है । बालिकाए ओर छोटी-बडी अवस्था 
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की स्त्रियाँ पुरुर्षो की ही माँति निर्भयता से रहती 
ओर घूमती-फिरती हैं । एक दूसरे के प्रति सब में 
मिइछल प्रेम है । 

वहाँ का नियम है कि किसी से चूक हो 
जाय तो सन्ध्या को प्रार्थना के बाद वह सबके सामने 
स्वयं ही प्रकट कर दे | शिकायत स्त्री के बारे में 
हो या पुरुष के बारे में, प्रकट सभी के सामने को 
जाती है । मेरी उपस्थिति में एक दिन पयराथना 
के बाद सबके सामने एक बहन ने, जो भारतवर्ष 
के एक विख्यात धनी नेता की पुत्री हैं, एक 
शिकायत पेश की और महात्माजी ने उस पर 
अपना निर्णय सुनाया । कोई काम प्राईवेट या 
छिपाव का नहीं है । 

आश्रम वासियों के लिए ब्रह्मचय का पालन 
अनिवाय है । आश्रम में नव युवक दम्पति भी 
ब्रह्मचर्य का त्रत छेकर ही रहते हैं | विना इसके 
आश्रम में उनके लिए स्थान नहीं है । | 

सबेरे की प्राथना में में केवल एक दिन॑ 
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अर्थात्‌ पहले दिन ही उपस्थित रह्ा । चार बजे 
प्रात:काल जब कि कुछ सर्दी रहती थी, उठने में 
मुझे कुछ कष्ट मालूम होता । पहले दिन की प्रातः 
प्राथना में जाने पर थोडी देर के बाद में यहो 
मनाता रह्ा कि कब प्राथना पूरी हो ओर मैं यहाँ 
से भागू | क्योंकि नीचे तो ब्राढू की ठंढ ओर 
ऊपर से ओस की ठंढी हवा थी । सायंकाल की 
ग्राथना में मैंने किसी दिन नागा नहीं किया। 
सबेरे की प्राथना के बाद तुरन्त छुट्टी हो जाती है 
और सब कोई नदी में स्नान करने के लिए चले 
जाते हैं, किन्तु सन्ध्या समय प्राथना के बाद ह्वाजिरी 
ली जाती है और किसने कितना सत तेयार किया, 
यह लिखा जाता है । पहले पुरुर्षा के नाम फिर 
क्रम से स्त्रियों बालकों ओर बालिकाओं के नाम 
रजिस्टर में पढ़ कर पुकारे जाते हैं । पुरुर्षो की 
श्रणी में बापू का तथा ख्त्रियों की श्रणी में बा का 
नाम सब से ऊपर लिखा है | बापू और बा के सूत 
कातने का परिमाण निर्धारित है। निर्धारित से अधिक 
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कातते दे तो सूचना दे देते हैं। इसके बाद उपदेश 
होता है। में जितने दिन वहाँ रहा, बराबर 
महात्माजी भी वहाँ थे और प्रतिदिन अयने भ्रमण 
का वृत्तान्त या अन्य कोई उपयोगी विषय गुजराती 
भाषा में सुनाते थे । एक पंजाबी मद्दाशय के बहुत 
आग्रह करने पर भी महात्माजी ने हिन्दी में कुछ 
नहीं कहा । कद्दा--कुटठुम्न ओर घर के बाल बच्चों 
में मातृभाषा का व्ववहार ही ठीक है । 

महात्माजी के द्वितीय पुत्र श्री मणिलाल 
गांधी का विवाह मेरे आश्रम में पहुँचने के एक 
दिन पहले हुआ था । नव द्ति ब्रह्मचय के साथ 
महात्माजी की आशा लेकर एक सप्ताह के लिए 
आश्रम में द्वी रहे । मद्दात्माजी ने विवाह के समय 
खद्दर को केवछ ८क सफेद साड़ी अपनी पुत्रबंधूं को 
दी थी । रुपया ऐसा या गइना आदि कुछ भी 
नहीं दिया । 

छः दिन लगातार देखा कि सुबह पाँच बजे 
से रात के नो बजे तक महात्माजी को एक मिनट 


( 
ल्‍्था 


बापू को बात 


की भी फुरसत नहीं है । 

सप्ताइ में एक दिन महात्माजी मौन ब्रत 
रखते हैं | रविवार को सन्व्या के सात बजे मौन 
लेते हैं ओर दूसरे दिन सोमवार को उसी सम्रय उसे 
छोड़ते हैं | जिस दिन प्रातःकाल मैं आश्रम में पहुँचा 
था, उसके पहले दिन सन्ध्या के सात बजे उन्होंने 
मौन छोडा था । ओर जिस दिन सन्ध्या के छः बजे 
में वहाँ से रवाना हुआ उसी दिन एक घटे बाद 
उनका मौन आरम्भ होने को था। मेरे रहने के 
समय वहाँ बड़ी दूर दूर से अनेक सजन पहले से 
निश्चित समय के अनुसार आये थे | दो अगंरेज 
महिलाएं, एक बहुत बृद्ध और एक नौजवान, बग्बई 
से अहमदाबाद केवल महात्माजी से मिलने और 
आश्रम देखने आई थीं | जब वे आइ तब मैं भी 
महात्माजी के पास बेठा था। उनमें से नौजवान 
महिला ने बड़ी आशा से पूछा--महात्मा, हर यर 
कैन आई फाइन्ड दि द्ुथ ? ( महात्माजी, सत्य 
कट्ाँ पा सकती हूँ ! ) महात्माजी ने उत्तर दिया--- 
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जी हू यर ( कहीं नहीं ) उसका चेहरा उतर गया । 
कुछ ओर बात करने के बाद उस महिला ने अपना 
पाकेट बुक दिया और कहा--आप अपने हस्ताक्षर 
इसमें कर दीजिये। महात्माजी ने उस पाकेट बुक 
में जहाँ तक मुझे ख्याल है, ये ही शब्द लिखे थे-- 
वन कैन फाइन्ड दि ठुथ इन वन्‍्स ऑन हाट । 
अर्थात---सत्य अपने ही हृदय में मिल तकता है । 

एक दिन सन्ध्या समय आश्रमवारसियोँ ने 
एक नाटक भी खेला था । 

आश्रम में बढई ओर लद् रंगिरी के कारखाने 
भी हैं। आश्रम में बनी हुई खादी की विक्री के 
लिए एक दुकान भी है। 

आश्रम में जब महात्माजोीं रहते हैं, ठब नित्य 
बहुत से व्यक्ति मोयरों पर आते जाते हैं। वहाँ 
येलीफोन नहीं है। आश्रम में या सावरमती ग्राम में 
सवारी कोई भी नहीं मिलती । महात्माजी से मिलने 
के लिए. आये हुए छोगों की सवारी पर उनके 
लोटने के समय शहर जाने का सुभीता द्वो जाता दे । 
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आश्रम से अपने समय ओर सुविधा के अनुसार 
शहर जाने में पूरी कठिनाई दे। इस प्रकार टेलीफोन 
सवारी आदि का प्रबन्ध न होने के कारण वहाँ की 
शान्ति में बाधा नहीं पडती। 

वहाँ हिन्दी ओर अंगरेजी शिक्षा ओर शान 
प्राप्त करने का अच्छा प्रबन्ध दे । वातावरण ऐसा 
है कि प्रत्येक स्री, पुरुष, बालिकाए, और बालक 
ध्ययं ही नियमानुसार निर्धारित काय करके प्रसन्नता 
का अनुभव करते हैं। आठ घंटे से कम काम करने 
को अपराध समझते हैं । 

आश्रम में एक गोशाछा भी है, जिसमें सत्तर- 
अस्सी गाय हैं| दूध, दही, मक्खन तथा घी सब 
वहीं होता है । जब कभी आवश्यक से अधिक दूध 
होता है तो बाहर बेच दिया जाता है। गोशाला के 
साथ बहुत सी बकरियाँ भी हैं, जो बहुत अच्छी 
रकखी जाती है । अच्छा प्रबन्ध है | थोड़ी दूर एक 
चर्माठ्य है, जहाँ मरे हुए जानवरों के चमड़े से 
जूते आदि घनाए जाते हैं । काय में दक्ष एक 
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मदरासी सजन को अधीनता में यह कारखाना चलता 
है। कुए से जल निकालने का लिफ्ट नया आविष्कार 
है | उसे मैंने वहाँ चलते देखा । 

आश्रम का कोई स्थायी फंड नहीं है। 
महात्माजी का ख्याल है कि स्थायी फंड होने से 
संस्था आंल्सी और निकम्मी हो जाती है। जो संस्था 
बराबर परिश्रम से अच्छा काम करती रहेगी, उसे 
धन की कमी न रहेगी । 

वहाँ पर सुना कि असहयोग के जमाने में 
आश्रम में बहुत भीड़ हो गयी थी और स्थान की 
कमी पड़ गई थी। परन्तु आजकल वहाँ बहुत कम 
लोग हैं । 

आंभध्रम का वातावरण बहुत पवित्र, तपोवन 
जैसा है। आगत जनों को वहाँ के निवासियों का प्रेम 
सहज ही वशीभूत कर लेता है। खेद है, वहाँ भी 
कभी कभी अवाडिछित व्यक्ति जा पहुँचते हैं । 

दो दिन के बाद अपने जूठे वतन में आप 
मलने छगा था। नदी पर जाकर कपड़े धोने, स्नान 
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करने ओर अपने आप अपने कमरे की सफाई कर 
लेने आदि में मुझे कठिनाई नहीं रह गई थी । 
स्वावलम्बन के इस प्रारम्मिक पाठ में मुझे रस आ 
गया था। 

जो लोग आश्रम को एक दिन में ही देखकर 
लोट जाते हैं, उनका वहाँ का परिचय अधूरा रहता 
है। कुछ दिन निरन्तर रहे विना वहाँ की यात्रा 
अधूरी रह जाती है | & 


& मेरी साप्रमती यात्रा का व्णन बनाश्स से 
प्रकाशित होने वाले देनिक पत्र “आज़ ? में सन्‌ ५५२७ 
के माच की २१ और २२ तारीख को प्रकाशित हुआ 
था | वहीं से इस परिच्छेद की सामग्री ली गई है । 


विधवा विवाह का समथेन 


महात्माजी दिसम्बर १९२६ में कलफत्त में मेरे 
यहाँ ठहरे थे । तब से लगभग दो बरस तक पुलिस 
की तीद्ग दृष्टि मेरे ऊपर छगी रद्दी । कलकत्त में 
जब होता तब कलकत्त में और बनारस में अपने 
गणेश महारू वाले मकान में जब्र होता तब वहाँ मेरे 
मकान के सामने एक व्यक्ति बराबर डटा रहता था । 
मुझे इतके कारण कोई कठिनाई नहीं होतो थी । 
बरन्‌ कुछ कुछ कुवृहल ही होता था । यह क्रम 
कदाचित इसलिए आगे चलकर भंग हो गया हि 
में राजनेतिक कार्यकर्त्ता न था । सामाजिक कार्यों 
में अवश्य मेरी रचि थी । 

ता० २२ जनवरी १९२७ का हमारी खंडेल- 
वाल बेश्य जाति में एक विधवा-विब्राह मेरे प्रोत्साहन 
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से हुआ | लड़का कलकत्त का लड़की कानपुर को । 
लडकी का पहला विवाह ९ वष की अवस्था में 
हुआ था ओर कुछ ही महीनों बाद विधवा हो गई 
थी । इस विवाह के समय वह्ट चोद बरस की थी । 
पहली फरबरी १९२७ में महात्माजी पुनः 
कलकत्त पधारे। इस वार वे सेठ जीवनलाछजी 
एल्यूमिनियम के व्यापारी के यहाँ ठहरे थे । बात 
आठ घंट्रे से अधिक नहीं रहे । मैंने जाकर उनसे 
भेट की और इस विधवा-विवाह के सम्बन्ध की सब 
बात उन्हें बताइ | प्रसन्‍न होकर महात्माजी ने मुझे 
बधाई दी । इस सम्बन्ध में उनका लिखित 
वक्तव्य मेने चाहा । उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा 
जो निम्नलिखित है--- 
भाई श्री दामोदर दास, 
जो विधवाविवाह की बात आपने 
मुझे कही उसको में विधवाविवाह नहीं समझता हूँ 
क्योंकि ९ वर्ष की लडकी विवाह के लायक ही नहीं 
है। इस विवाह के लिए. में खंडेलबाल जाति को 


७९ विधवा-विवाह का समर्थन 


धन्यवाद देता हूँ, कन्या के पिता ने पुण्य कम किया 
है | मेरी आशा है कि दूसरे माता पिता भी जिनके 
यहाँ ऐसी लड़कियाँ हों इसका अनुकरण करग । 
कलकत्ता आपका 
पो० कृ० १४ मोहनदास गांधी 
इस पत्र के ब्लाक बनवाकर मैंने देनिक पत्रों 
में प्रकाशित होने के लिए दे दिये । दुसरे है दिन 
वह बड़े बड़े शीषकों से प्रकाशित हुआ । “विद्वमित्र” 
ने मोटे मोटे टाइपों में समाचार इस प्रकार सजाया 
था--“विघवाविवादह पर खंडेल्वार्लों क्री महंत्माजी 
का धन्यवाद, खंडेलवाली में विधवाविवाह 
महात्माजी द्वारा समर्थन ।” “ल्वतन्त्र” ने भी 
ऐसा ही किया । उसके शीषक थ्रे--“खंडेलवार्ल 
में विधवाविवाह, महात्माजी का मत |”. अखबार 
बेचने वाले हाकरों ने पुकार पुकार कर चिलह्लाना 
शुरू किया । उस दिन कलकत्त के बढ़े बाजार में 
इन देनिर्कों की बिक्री बहुत बढ़ गई थी । भारतवष 
के अन्य समाचार पत्रों ने भी महात्माजी का यह 
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पन्न इसी प्रकार प्रकाशित किया था । 

इस विधवाविवाह के कारण ओर विशेषकर 
महात्माजी के पत्र के कारण बड़ी हलचल हुई। 
हमारी जाति में तो जेसे भूकग्प आ गया, किन्तु 
तभी स उसमे विधवा-विवाह की जड़ जम गई है.॥ 
तब से लेकर अब तक कितने ही विवाह हो गये हैं । 
उनस सम्बन्धित व्यक्तियों को अब जातीय बहिष्कार 
का सामना नहीं करना पडता। ऐसे विवाह इस 
प्रकार हो जाते हैं जैसे कोई बात ही न हुई हो । 
किन्तु उस समय को दश्षा दूसरी थी । बहुत समय 
तक बहुर्तों के बीच आपस में गाली गव्नेंज, वकीलों के 
नोटिस, अदालत में फोजदारी मुकदमे आदि हुए थे। 
विवाह शादियों में आपस के बवेमनस्यथ भी कम नहीं 
हुए । मेरे साथ ओर मेरे सहयोगियों के साथ 
सामाजिक व्यवहार करने में कुछ समय तक कुछ 
लोगों को हिचकिचाहट रही । परन्तु अब तो 
अवस्था ऐसी है कि जो लोग विरोधी थे वही समर्थक 
बन गये हैं । 


सन्‌ १<२८-२< 


सन्‌ १९२८ में नं० ५० हरिश मुकर्जी 
रोड का मकान छोड़कर रासविह्दारी एेत्यू में अपने 
नये बने हुए मकान में में चला आया । 

इसी साल के दिसम्बर में कलकत्त में कांग्रेस 
थी। महांत्माजी उसमें पघधोरे थे। में उनसे मिला 
और अपने यहाँ पधारने के लिंएं उन्हें निमन्त्रण 
दिया । उन्होंने कहा--कलकत्ता छोडमे से पहले 
एक वार किसी समय आऊगा | मैंने समय निर्धारित 
करने की प्रार्थना की । मुझे डर था, कहीं ऐसे समय 
न पहुँचें, जब में घर पर न होऊ । यह इच्छा भी 
मैंने प्रक८ की कि में स्वयं आाकर आपको ले जाना 
चाहता हूँ । 


६ 
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उन्होंने कहा---समय निर्धारित करना असम्भव 
है। कार्यों में व्यस्त होने के कारण । 

मेने अपने नये मकान का पता उन्हें दे दिया। 

इसके बाद एक रात के ९ बजे घर के नोकर 
ने यूचना दी कि मोटर पर कोई आया है । मैने 
विशेष ध्यान नहीं दिया । कहा--कमरे में बेठाकर 
नाम पूछ आओ | नीकर बाहर गया और दौडता 
हुआ आया कि महात्मा गांधी आये हैं ! में घबरा 
कर दौडा और उन्हें सादर लिवा लाया। मुझे 
आश्चय हुआ कि केवल पता-ठिकाना बता देने 
से रात में भी मेरे यहाँ पहुँच गये हैं । मेरी जिशासा 
के उत्तर में उन्होंने बताया--एक जगह पूछ-ताँछ 
करनी पड़ो थी । कोई दसेक मिनट बेठे । मुझसे 
पूछा--खादी अभी समझ में आई कि नहीं । मैने 
कटष्टा--बिलकुल नहीं । . 

बापू ने पूछा, विचित्र प्रकार छे, बढ़े प्रेम से,- 
“क्या खादी का टुकडा सिफ जूता पछने के लिए 
भी अच्छा नहीं है ! 


र्टरे सन्‌ १९२८-२५ 


उनके व्यवहार ने निःशंक बना दिया था | 
उत्तर में मैंने हसकर नाहीं करदी ! बात वास्तव मेँ 
ऐसी ही थी कि खादी में अब तक मैने कोई 
आकषण न पाया था | 

सन्‌ १९२९ के माच के अन्त में महात्माती 
पुनः मेरे यहाँ इसी नये मकान में वारढींगंज के 
रासविहारी एवेन्यू में ठहरे थे। उन पर बंगाल 
गवनमेन्ट द्वारा कलकत्ता पुल्सि कोट में दुकदइमा 
चलाया गया था। एक सावंजनिक पाक में जिसका 
नाम उस समय मिजापुर पाक था, अब श्रद्धानन्द उक 
है...विदेशी वस्र जलाने तथा आपत्तिजनक भाषण 
करने के लिए, | उस समय बिहार के राजेन्द्र बाबू , 
मथुरा बाबू तथा कुछ अन्य महानुभाव भी रे यहाँ 
ठहरे थे । पुलिस कोट में में भी महात्माजी के साव 
गया था। 

श्स वार मैंने महात्माजी के लिए ब्रिछोना, 
चादर, तोलिया आदि खादी के ही रक्खे थे। फिन्तु 
मेरे मने में जेसे यह भाव था के यह दिखावा मात्र 
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है, . अभी तक. खादी समझ में तो आई नहीं दे । 
महात्माजी से मी मेंने कह दिया कि यह आपकी 
प्रसन्‍नता के लिए किया गया है। आपके जाते ही 
खादी के वस्त्न दृटा दिये जाँयगे । 
द महात्माजी चुप रहे । 

स्‍्नानघर में महात्मांजी के व्यवहार के लिए 
पियरस सोप रकखा था। स्नान के बांद उन्होंने मुझसे 
कहां-- पियर्स सोप क्यों व्यवहार करते हो ! मैंने 
उत्तर दिया--मैं इसी को सर्वोत्तम मानता हूँ | इस 
पर उन्होंने बताया--बम्बई का गोदरेज साबुन बहुत 
उम्दा होता है । 


मैगी यरोप-यात्रा 


इस समय विलायत जाने की मैंने सब तंयारी 
कर ली थी। मैंने महात्माजी से कहा तो उन्होंने 
विशेष पसन्द नहीं किया | ता० ५ मई १९२९ को 
कलकत्ता से मद्रास-कोलम्बी टोकर ओरियन्ट लाइन 
के ओरामा नामक जहाज से मेने विलछायत जाने के 
लिए प्रस्थान किया । लगभग पाँच महोने मेरी यह 
यात्रा रही | इंग्लड के बाहर होटल वाले ठहरने 
वालों को साबुन नहीं देते। अतएवं अपना ही साबुन 
व्यवह्दार में लाना पड़ता है। मेरे पास जो साबुन था 
वह जमनी के दैम्बर्ग नामक स्थान तक चुक गया । 
वहाँ के होटल के मेंनेजर से ईग्लेड का -बना हुआ 


बाप को बात ८६ 


पियस साथुन मंगा देने को कहा । आज्ञानुसार उत्तम 
साबुन की एक टिकिया आ गई । इसके छिए भार- 
तीय सिक्‍के के हिसाब से पन्द्रह आने मुझसे लिये 
गये । मुझे आश्चय हुआ ओर क्रोध भी आया। 
क्योकि स्वदेश में इस साबुन को तीन डिकियाँ मुझे 
एक रुपया एक आने में मिलती थीं। जो वस्तु 
भार/वर्ष में छः आने से भी कम में मिलती थी, 
उसे हेगबग में चार या पाँच आने में मिलना उचित 
थ। | मेने समझा, होटल के नौकर चोर हैं. या फिर 
दूब।नद्ार ठग हैं। इस बात की जोरदार शिकायत 
मैंने होहछ के मनेजर से की । 

उसने कहा--मेरे नोकर ओर यहाँ के दुकान- 
दर दोनों ईमानदार हैं। 

मेरा क्रोध बढ़ गया। कहा--तो क्‍या में 
झूठा हैं ! 

बात बढ़ गई। होटल के मनेजर ने दूकानदार 
को टेलीफोन पर बुझया। उसने उत्तर दिया--साबुन 
के दाम ठीक लिये गये हैं । 


८७ मेरी यूरोप-बात्ा 


होटल के मंनेजर के साथ मैं उसी दुकानदार 
के यहाँ गया। मैंने अपना पक्ष उसके सामने रक्खा । 
उसने दुःख ओर आश्यय के साथ कद्दा--समझ 
में नहीं आता, इतना फक क्यों है ! मा कहाँ यह 
बड्टी इतनी सस्ती मिलती है ! 

मैंने बताया--भारतवष में ! साथ ही 
कलकत्ता, वम्बई ओर दिल्ली आदि शहरों के नाम 
भी में गिना गया । 

उसने  पूछा--क्या श्रिठिश इंडिया से मेरा 
तात्पय है ! 

“४ हाँ !”...मैने उसी प्रकार कहा । 

वह बोछा--उब ठीक है । यह्द इंमलन्ड की 
बनो हुई वस्तु है, इसछिए. इंगलन्ड से शासित 
ब्रिटिश इन्डिया में तो यह सस्ती मिलेगी ही । किन्तु 
आपको बानना चाहिए कि यह देश जमरनों का है । 
यहाँ पर विदेशी वल्छुओं पर कडी चुज्ली लगती है । 
ऐसा इसलिए है कि दूसरे देशों की वस्तुएं यहाँ सहज 
ही न बिक सके | जमनी में कहीं भी इससे उत्तप्त 


बापू की बात ८८ 
जमंनी का बना साबुन आप दो या तीन आने में 
खरीद सकते. हैं । 

मैंने पूछा--क्या पियस साबुब्न से मी अच्छा 
कोई साबुन द्वोता है ! 

दुकानदार ने कहा--अवश्य होता है। 
ब्रिटिश इंडिया में पियर्स जिस मृल्य में मिलता है , 
उससे आधे में उससे उत्तम साबुन की बद्दी यहाँ 
यहीं की बनी मिल सकती है । 

मैंने जानना चाहा---यदि आपका कथन टीक 
है तो बताइए कि कौन ऐसा मूख है जी तीन आने 
की उत्तम वस्तु छोड़कर पन्द्रह आने की मध्यम 
वस्तु खरीदेगां । 

उसने कद्दा--इग्लेन्ड या बाहर के जो अंग्रेज 
जमनी में हैं या आप जैसे सजन जो इग्लेग्ड से 
शासित देश में रहते हैं । वे लोग- पियस सोप ही 
खरीदते हैं । जमनी के सम्बन्ध में भी यही बात है । 
इग्लन्ड में वे भी अधिक दाम देकर अपने ही देश: 
की वस्तु खरीदते हैं । 


८९ मेरी यूरोप-यात्रा 


मुझे जान पड़ा, जैसे मेरी आँखों पर पड़ा हुआ 
पर्दा उठ गया । उस दूर देश जमनी में बापू की 
बात समझने के लिए मुझे मार्ग दिखाई देने लगा । 

पियस साबुन की मेरी वही अन्तिम खरीद 
थी । इसके बाद गोदरेज साबुन ही मेरे व्यवद्वार में 
आने लगा । क्‍ 

स्वदेश में समाचार पत्रों के अवलोकन से, 
देश के अनेक नेताओं, विद्वानों से वार्ताल्वप करने 
से, एवम बापू की हस्ताक्षर युक्त दी हुई 'हेन्ड वीविंग 
एन्ड हैन्ड स्पिनिंग” पुस्तक पढने से खादी की बात 
में बराबर सोचता रहा-। में यह भी सोचता था कि 
निःसन्देश खादी में कोई बात होगी क्‍यों कि इतने 
बडे बड़े नेता व बुद्धिमान लोग इस पर जोर देते हैं । 
परन्तु मेरे मन में कोई बात निश्चित नहीं बेठती थी 
इस लिये मुझे व्याकुलता का अनुभव होता था | अब्‌ 
और दैम्बगं वाली घटना से बात समझ में आई ओर 
चित्त को शान्ति मिली । 


बापू को बात ९० 


इस यूरोप यात्रा में में जनेवा मी भया था, 
एक दिन में सडक पर पंदछ आ रहा था तो एक 
सजन ने मुझे रोक कर हिन्दी में वार्तालाप फरना 
आरम्म किया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप ग्गारत- 
यासी ज्ञात होते हैं ओर मैं भी आपके ही देश का 
हूँ । शकल सूरत से मुझे वे युरोगरियन ज्ञात हुए । 
मैने नाम पूछा तो उन्होंने जब अपना नाम श्यामजी 
कृष्ण यों कहां तो मुझे उनके सम्बन्ध में समाचार 
प्रो में पढ़ी हुई बातें याद झा गई । वे मुझे 
अपने घर ले गये | यहाँ उनकी घमपत्नी श्रोमती 
मानुमति देवी फे दर्शन हु£ । दो कमरों में 
हिन्दी एवं संस्कृत की पुस्तकों, पत्रों, का ढेर पड़ा 
था। वे कहने लगे कि ये अलम्य और अमूल्य ग्रन्थ 
कोई योग्य भारतवासी सुरक्षित रखे तो बडा अच्छा 
हो। थापू के प्रति उनकी बड़ी भ्रद्धा थी । परन्तु वे 
बापू के अहिंसा सिद्धान्त से सहमत नहीं थे । 


खादी की बात सम में आह 


हैग्बर्ग के होटक में छोटकर वहीं से मैने बापू 
को एक पत्र छिखा--“बम्बई पहुँच कर सबसे 
पहले आपके दशन के लिए आश्रम में पहुँचना 
चाहतः हूँ । अपने प्रोग्राम की सूचना दीजिए कि 
अगस्त के अन्त में आप कहाँ रहेंगे ।” 

घर को भी मैंने यूचना दी कि खादी के वरस्त्रों 
का एक पासल मुझे एडन में ही टामस कुक कम्पनी 
के द्वारा मिलना चाहिए। मेंने निश्चय किया था कि 
विदेशी बरस्तों के साथ बम्बई में जहाज से न उतरूगा । 

बापू का उत्तर मिठ गया---सावरमती आश्रम 
में ही रहूँगा । आप आ सकते है। बीमार हूँ । 


बापू की बात ९२ 


खादी के वनों का डाक पासल मुझे एडन 
में ही मिल गया। बम्बई में में पी० एन्ड ओ० 
कम्पनी के रावलपिन्डी नामक जद्यज द्वारा अगस्त 
के अन्त में सुबह के चार बजे के लगभग पहुँचा । 
मैं खादी की धोती, कुता और टोपी पहनकर तेयार 
हुआ । सहयात्रियों से मैंने दो दिन पहले ही कद 
दिया था कि अपने कई हजार मुल्य के विदेशों वस्त्र, 
नेकटाई, कालर आदि जद्दाज पर हो छोड़ दुूँगा। उन्हें 
आइचय हुआ | उन्होंने निर्णय दिया कि यह पागल- 
पन है । किसी किसी ने परामश भी दिया कि घर ले 
जाकर क्रिसी को. दे देना । मेरे सहयात्रियों में मिस्टर. 
अब सर गुरुनाथ व्यावर, मिस्टर डी० वी० रेग 
आई० सी० एस०, मिस्टर कुलकर्णी आदि उच्च 
सरकारी अफसर फरस्ट क्लास में थे। ये छोग इंग्लेन्ड 
से उसी जहाज से लोटे थे। सबने मेरा बिचार 
मूखतापूर्ण समझा । यह भी जान पड़ा कि उन्हें मैंने 
नाराज कर दिया है। परन्तु मेरा निश्चय पक्का दो 
चुका था। मेंने अपना मत प्रकट किया कि ज़िस 


९३ खादी की बात समझ में आई 


वस्तु को मैंने त्याज्य कर दिया है, जो मेरी दृष्टि में 
रदी है, उसे घर ले जाकर वहाँ किसी दूसरे को दे 
नहीं सकता । 

जहाज के यूरोपियन खलातियों ओर नोकरों 
को बुलाकर अपने वे समध्ष्त वस्त्र, जूते ओर टोपियाँ 
मेंने वहीं वितरित करदीं। अपने दूसरे आवश्यक 
सामान के साथ में बम्बई में जहाज से उतेरा । 


पुनः आश्रम में 


उसी दिन अहमदाबाद जाने वाले मेहू से 
रवाना होकर दूसरे दिन सावरमती पहुँचा | बापू 
बीमार और कमजोर थे । फोई बीस मिनट उनके 
पास ठहरा और थोडे में अपनी विलायत यात्रा का 
हार सुनाकर मेने कह्टा--खादी के विषय में आपको 
मुझे समझाने की आवश्यकता अब नहीं रद्दी । मेरी 
समझ में बात आ गई है। 

विदेश में बहुत कुछ देखा-सुना था । वहाँ 
की अनेक प्रकार की बार्तों ने स्वदेश को और 
बापू की बात को समझ्ना देने मे वड़ी सहायता की । 
खादी का महत्व मेरे मानस-पटल पर स्पष्ट हो उठा 
था। किन्तु उन बातों का उलख करने के लिए यहाँ 


९५ पुन: आश्रम मे 


स्थान नहीं है। उन्हें तो अछ्य ले लिखने की 
आवदध्यकता होगी । 

बा] ने काका साहव कालेखकर से कहकर 
गुजरात विद्यापीठ में मेरे भाषण का प्रबन्ध किया 
था | यह बात रुके तब मालूम हुईं जब काका साहब 
मुझे बुछाने आये। मैंने निवेदन क्रिया---मैं व्याख्यान 
देना नहीं जानता । मेरे वहाँ जाने रे बया होगा 
काका साइब ने कह्दा--बापू को आशा से वहाँ सब 
लोध एकत्र हो गये हैं। अब आपका न झाना दौक 
न होगा । 

लाचारी थी। मुझे विद्यापीठ की समा में 
उपस्थित जर्नों को अपनी यूरोप यात्रा के अनुभव 
बताने पडे । उन प्रश्नों के उत्तर भी दिये जो मुझसे 
वहाँ पूछे गये। अन्त में यद्द जानकर मुझे सन्तोष 
हुआ कि में लोगों को. सन्तुष्ट कर सका । 

उठी दिन्र सायंकार थापू को प्रणाम करके 
वहाँ से चल पडा | 


परिशिष्ट 


सन्‌ १९३० में मैं पुनः सावरमती आश्रम में 
गया था ओर ५, ६ दिन वहाँ रहा | बापू उस 
समय जेल में थे। जेल से ही उनका पत्र मिला । 
जिसमें लिखा था--“आशमभ्रम में थोड़े दिन भी रह 
गये, अच्छा किया | भोर भी जाकर रहिए .।” 

जनवरी सन्‌ १९३४ में मैंने कलछकत्त में 
अपनी समस्त जायदाद बेच डाली ओर कलकत्ता 
छोड दिया । उसकी सूचना मैंने बापू को भी दी । 
डाक द्वारा उनका उत्तर इस प्रकार मिल-- 


<९छ परिशिष्ट 


भाई दामोदरदास, 
एक भी अपना मकान नहीं रहा 
इसलिए धन्यवाद | 
बापू का आशीर्वाद । 

ता० २१-२-३२४ 

बापू की इच्छा थी कि मेरी बड़ी पुत्री 
आयुष्मती कृष्णादेवी .ै ० ए० का विवाह स्वजाति 
में न होकर अन्‍्तर्जाति में हो । बापू ने सेठ 
जमनाव्यलजी बजाज के ज्येष्ठ पुत्र श्री कमछनयन का 
नाम इस सम्बन्ध में सुझाया था | कमलनयनजी उस 
समय विलायत गये हुए थे और मेरे परिवार के 
लोगों को तथा स्वय मेरी पुत्री को भी स्वजाति में 
ही विवाह पसन्द था। इसलिए जब पूर्ण सामाजिक 
सुधारों के साथ स्वजाति में ही विवाह का निश्चय हो 
गया, तब बापू ओर सेठ जमनालालजी ने भी 
स्वीर्काति दे दी । 

ता० ११ मार्च १९३४ को मेरी अक्त 
बड़ी पुत्री ओर द्वितीय पुत्री के विवाह एक साथ 
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बनारस में होने निश्चित हुए । बरातें दिल्ली ओर 
बरेलीसे आने को थीं। इस अवसर पर मैंने बापू को 
तथा सेठ जमनालालजी और अश्रीराजेन्द्रप्रसाद जी को 
भो निमन्न्रित किया । बापू का उत्तर मिला कि 
बनारस आना तो असम्भव है, पर में उसी तारीख को 
मुगलसराय होते हुए पटने जा रहा हूँ। मुगल्सराय में 
यर-कन्याओं सहित मिलो । पटने से राजेन्द्र बाबू 
ओर सेठ जी भी जो उस समय वहीं थे 
मेरे यहाँ पधारे थे । उनके साथ मेने उक्त 
दोनों वरों ओर कन्याओं को ले जाकर मुगल- 
सराय में बापू से मिलाया। बापू ने शुभादीर्वाद 
दिये। ये दोनों विवाह खंडेलबाल जाति में सम्पूण 
झुधारों के साथ पहले ही पहल हुए थे | इसलिए बापू 
एवं अन्य नेताओं के शुभाशीर्वाद की चर्चा समाचार 
पत्रों में भी बहुत हुई | खंडेलबाल जाति के मुख्य 
पत्र में तो विरोध और समर्थन मूलक चर्चा लगातार 
एक सारू तक चछी । अन्त में उन सुधारों को 
व्लेगों ने पसन्‍्द भी किया, परन्तु उन्हें पूर्ण रूप से 


९९ परिशिष्ट 


स्वीकार कर लेने का साहस उन्हें नहीं हुआ । फिर 
भी बापू के समर्थन के कारण कितने ही सुधार हमारी 
जाति में चालू हो गये हैं । 

सन १९३५ में मैंने बापू को पत्र छिखा,--- 
मुझे उपदेश दीजिए कि मैं अब क्या करू ! 

उत्तर में आये हुए उनके काड की प्रतिलिपि 
नीचे ज्यों की त्यों दी जाती है :--- 

भाई दामोदरदास, 

मैं उपदेश भी दुं। अच्छा सब मजदूरी करो 
ओर ईइवर जो देवे इतने में सन्ट॒ष्ट रहो । 
बधो ६-४-१५ बापू का आशीवाद 

बाद में दो वार बधां जाने का सोमभाग्य भी 
मुझे मिला | सेठ जमनालाछ जी के यहाँ ठहरकर बापू 
के दशन किये । बापू का सम्पक देश और विदेश 
के अगणित व्यक्तियों से है । आश्चय की बात है कि 
सबके प्रति प्रेम निभाऋर कैसे वे सबकी याद रखते 
हैं, और बिशेषकर मुझ ऐसे साधारण व्यक्ति को ! 


